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फरि्यः 

प्राणिपिया कै श्रनुसार्‌ “हदय शब्दे से शरीर कं एक पतसे, 
शुद्म श्रौर कोमल माह के दुक्डे कायोधदहोता द, परन्दु जहौ तक 
काप्य जगत्‌ से इसि शद वा स्वथ, हम इस मानक्िक वर्ति, भाव 
ग्रौर श्रनुमाव का सच्धित्त भा्डार श्रथवा स्मेदशीलता, प्रेम, साहस, 
शक्ति, गुप भावना शोर श्रभिप्राय भा वास-स्थान कड सकते द । 

प्रकरति का पिला प्रतिविम्न पने पर उसकी व्यापक्तासे 
प्रभाधित ोकर मानव मस्तिष्क के प्रतिभा तत्त-खम्बधी श्रथया 
शद्धान्तिक भाग कौ श्रनयपव प्रदत्त, गतिरणाल दक्र मैस बाय्य 
छरती श श्रौर हृदय म कान्यरना शी भावना का किस प्रार्‌ उद्रेक 
करती दै ? कल्पना एव श्रनुमष 7 सष्टीकरणं से काव्ये «रण 
वा सार किस प्रकार हेता श्रौर रसो षा प्रवाहे श्रात्मा का परमा- 
नद्‌ या रसायस्थाकी सीमा तकत वैसे पर्टुचा देता द? इस “विचार 
धभव नाम पुलक्र म एष सम प्रश्न का उत्तर दिया गया टै। 

इस पुस्तक भ, मेने काव्य के मूल रागात्सङर, मगन्ताप्यिक श्रौर 
दाशंनिर सिद्धातेोको पाठको केखम्पुख प्रस्तुत करन का प्रयासकियादहै। 

कविताकोवुच्छएय गरवदेलना कौ वस्ठुन तमस्ना चादि, काचत्ता 
केसम्मन्धसपिना सममः बुरे द्मपनी राय देना सर्वथा श्रनुन्रित दे । “विचार 
यभव मै काव्व सम्बघोधाय समी त्रायर्यरु विधयो कासमावेश पिया 
गया है शरीर कपिता के समस्ते प्रचलितस्य पर प्रजश डालागयाटै। 

ग्रस्त पुस्तक मे निम्नालेषित परिच्छेद ई -- 

(१) कफाव्यमेक्ल्यना। 

(२) रसीद्रर 

(३) साहित्य काश्माधार) 

(४) कविता विग षिदान्त (गुषष्णड कए गोप्य) 


(२) 


(५) काव्यम श्रनकार दा स्थन । 

६६) क्प्िता शरोर उका धरमावे। 

(७ ) मरि सास्य फा सौ-दय्य । 

(८) नाटक की मनोविजानिकता । 

(६ ) वादयी ( रहस्यवाद, छाया गद शरोर गकेतवाद ) । 

प्मयिक्राश मे, दिदी फा यतमान सादिष्य, पाश्चात्य विचरिष् 
एक छसमत रूपक मात्र ट, दि-दी सादित्य फे भिन्न भिन्न भरमुल विषयों 
की निवेचना करते हुए शपरचार वैभव्रमे यई सिद्ध करने क प्रयलन करिया 
गथादकिदपारी मातर मापा दिन्दी,स्वतत्श्रौर मौशिक ग्रयन्स्वगश्रौ 
श्वा सारे विय कै घामने श्रतुपम श्रादशं स्ने मै समध हो सती ६ । 

पुष्क भे, सचत श्रीर्‌ शगरेरी फे उ ध्रसिद्ध अ यो उद्दर्ण 
दिये गधे है रौर “ददयःके काय्य की परिववंनशीलता तया मृति फे 
मित्त भिन्नरूपौ क दशन से उत्पन्न होने बाली शानत सम्बधी प्ल 
मानसिक शक्तिकारचना कम सरल रेखा विरे द्वारा समाया गया रे । 

इसी विषय फी प्रचालेत पुस्तक फे देखते हट शभे शशराशका 
हे क भरी युस्तष मे महूत गदी कमी श्रोर ध्रनेके शरियो मिलेगी 
मुभे श्रपने उन पाठको से, जो भश धियो को खोजने भे समथ द, 
सविनय प्रार्थना करनादे कि ५मलुष्य चे टी मूल होती ६" एेखा सममः 
कर, भेरी ग्कता शरोर घय चे युम सूचित केर जिच्छे लिये म 
उनका चिरश्चामारी रहूगा। सुभे श्राशा दै, करि द पुस्तक पर 
साद्य ममन श्रौर का ्रालोचकौ खी म्मतति पाकर, वह चदि भिठ 


स्प हो भरी श्रागामी पुस्तक नाव्य कौस्ठमंः की-र्चना ग एमे 
पयोप्त सष्ायता मिनिगी । 
श्रीजमाष्टमी } 
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“त घर्प भारत नाग मारतीयत्र सन्तति ” 
ष्देशफा सादित्य यटानाौ शिता फा श्रन्तिमि लदयटै' 


प्दिन्दी मादित्य के प्रचार नीर भोत्सादन षौ 
श्रायश्यकता को हम भली प्रकार श्चनुभय करने दै 
हिन्दी सा्ित्य का निमांण ष्टी मारे समस्त प्रयत्ना 
षा लदय) मारे जीवन का उदेश्य शरीर हमार 
श्राध्यारिमिक ध्येय होना चाद्ये, 
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१ 
काव्य मे कल्पना 


ल्पना हृदय का विस्तार शौर मस्तिष्क की 
रोप 


|| नव-हदेय की रागास्मिका एत्ति 
| श्नौर अपनी मनोगत वात को 






ध | दूसरे पर प्रकट फरन फी अन 
१1 बरत वेषा ष्टी फाज्य रोर 


पवी (ॐ द| कल्पना ॐ मूलतत्त्व है । मतुष्य 
६८९६। जिस मात को स्वय समता 
सना दै-उमे दूसरे कों भो सभमाने ॐ लिए स्वभावत 
"९ उतछुक रदता दै ! इस काये फे सन्पादनाथे वह पेस 
ह साधनों का उपयोग करना चव्िता हे, जिससे अपर 
ख्यक्ति भी उसी रूप मे उसे सम ले--जेसे स्वयम्‌ 
उसने उसे समक र्या द । वस, इसी साधन को 
काञ्य दतेन मं कल्पना फते हे । 

* (07 तृ्ट८,§ पापल ण ए6त्४९९ 104 उप्त ^ 
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मनुप्य ॐ मानसिक भार्वो मेँ एक ्रकारकी 
श्रदस्य तथा अविरल चेष्टा हती है जिसका सम्बन्ध 
फाल द्वारा प्रमाविव मनसे दोतादै। मनुष्य की 
भावना का काम वहत-से हृद्यो मेँ घुम कर, उन 
्मपनेपन खा श्रनुभव करादेनाष्टी दै1 ससार 
चिरन्तन काल से, नाना प्रकारो से चनेक भाप, 
लिपिया श्रीर सपैतो द्रा यदी कायं दोता चला श्या 
रदाटैश्ीर न जाने क्व तक यद्‌ प्रयत्न चलता 
रहेगा ! मदुष्य का भस्तिष्कं श्राज फल्पना फे रूप 
मे कदी भूधसे ॐ हृद्यषट पर, की पराचीन भग्ना 
वरोर्पो ॐ द मे, की मृगम की चदस्य वोम 
छ्यपरिचित श्रच्तरो ॐ रूप ओं एक हदय को नेव 
एद्या से मिलादेगेका फाम कर रहा है । प्राचीन 
श्रातमार्भरो छा मण्य कल्पता फे सहारे सदयंमय 
होकर दूसरयो फे हृदय तक पर्ुयने क जिए उक्त 
स्थानम नाज भी कभी-कभी मिलदी जावर} 
ग्रह भमोग्रत्ति मद्य मे श्चनादिकालसे दैश्नीर 
छनन्तकाल तक रटेगी; इसी का नाम कविता को 
जन्म देनेवलि पा माव ( विचार) रै, श्वर स 
भाव को सौन्दयै प्रदान करनेवाली कला फा नाम 
कत्पना द । 

काल शरीर फट्पना का शमिन्न सम्बन्ध ट} कवि- 
हृद्य फाल का प्रतिविस्य ई, चीर कान्य फदि-हदय 
का प्रतिभिम्ब ! ठेसी दशा मे कल्पना, जो कवि षे 
हदगव मारयो को सौदर्यमय बनाकर प्रकट फरने का 
साधन ६, अवश्य कालं ष्ठी गति पर निर रदेगी (~ 


{ ३ ) 


यवि या लेखक भावो फो संचिकर वनानेवाले 
साधन को अति कोमल सूस श्वार 'रदूमुत रूप देकर 
छपे विषय के ध्रतिपादन फे लिए उपयुक्त बनाता 
द। किन्तु इसका यद्‌ श्रये कभी नदी होता कि इसमें 
सत्यका कोद भी शन ष्टा । 'कल्पना) तो 
सशी बा्तफोयाकविद्वारा नुभूत विपय को सुन्दर 
ठग से व्यक्त करने का साधन-मात है । इसका श्रथ 
भू शरीर उटपटोग हँफना नहं ह । जिना यह्‌ 
विश्वास है कि कल्पना अमीन श्रीर आसमान के 
लावे भिला देने का नाम दै, मेरे विचार में वेश्चन्ध 
कार में ह । यदि कल्पना का श्चर्थभृदी लनतरानी दै, 
सो हमारे नजदीक कवि का भा कोद मदत नहीं । 

कवि श्रीर्‌ कल्पना, दोनों शब्ट एकी भाव को 
बहन फरते है । समाज मेँ कवि शरीर कलाकार की 
बड़ी भारी म्मेदारी है। यदि इतने चे उत्तरदायित्व 
को चदन करनेवाला व्यक्ति इस प्रकार जमीन श्ासमान 
छे निराधार इुलाये मिलाने पर सन्नद्ध दो जायः तो 
हमारे विचार मेँ वद देश, वद जाति श्चोर बट साहित्य 
जिसका पथ प्रदशशैक वष्ट कविं है, अवश्य श्रवनत्ति 
के गते मे पर्हुचे चिना नहीं रह सकते 1 

कचि कपना फी कूजी से वस्यं तरिषय कौ पिटारीको 
सोलकर ससार के ममक्त श्यादृश स्थापित करने 
कां दायित्वपूण भार लेता दै । यया भक्वर तुलसी 
ने भ्समाज-शास विषयः को--कल्पनां फे पारदर्शी 
यन के पी रय कर लोकनीति शरीर सभाज 
वि्लान फे आलम्बने भगवान्‌ मयोदापुरुपोत्तम श्रीराम 
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फेजीवन फे वदानि - पारव रूपभ सङा करदिया ह॥ 
ससार की ्वभिरुचि श्या तुलसी की कल्पना फे धामे 
मँ लिपटो हुई सिल विश्वं को परपनी अपनी स्यि 
फ श्चलुसार जो दर्शनदे रदी है यष्ट कलपनाका षी 
कोमहै। 

फल्पना वह्‌ साधन टै, जिस दरार कपि साधारण 
से साधारण रिपय में देवी अर अलीकिफ सादये 
वा दैन षया सकता है, तुच्छ-से-तुच्छ बिषय की 
लोकापकारी यना दे सक्ता टै जीर इसीमेफवि 
थी महत्ता भीद। यदि बद्‌ णेसा न्ष फर सफता 
तो सस्मरे नेत! े नाते उसे “कवि, शब्द्‌ से शरलकृत 
करना मष्टा पाप दै! 

कल्पना ससितिष्क की शख है । हदयोद्धत भाव 
को कवि जर तक कल्पना को शमस से नदी देखता, 
च उस सूक्ता तक नहीं पर्ुवता] यष्ट पर कल्प 
नाको मस्तिष्क की भास थतलामे से हमारा दूसरा 
सात्पयं यद भीर कि मस्तिष्क शरीर का स्वभे 
स्थान रै मीर इसी में श्ान-कोपगहर भी है, जिसे 
चेतन्य-कोप भी कद जा सकता र \ रेसी दशाम 
यह्‌ सिद्ध हो जाता दै कि कल्पना चैतन्य-फोप फी 
अभिरुचि दै, प्रौर काञ्य का प्राण यस, येतन्य-कोष 
छा छधिष्ठाता है-अयौन्‌ कल्पनां भी उसको एक 
देशस्थचिर-समिनी होने फे नाते काव्य को अन्तरात्मा 
अन जाती दै ! बह यदाँ तक वद्‌ जाती ह कि कर्पत्य 


श॒न्य साहित्य या काल्यः कान्य ही नदीं कष्टा, जा 
सक्ता। 
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यदि कल्पना का अर्थ "नोस सूर सेकिया जाय) 
सो उसका सम्बन्य फेल शद्ध त रस से ठ रह जाता 
ह । रेष ्राठ रसो मँ उसका कोई समावेश नही ष्ठो 
पाता । तो कान्य मं फेवल शद्धत रस टी रहना 
चाहिए, यष्ठौ श्रं श्रा न ? लेकिन पेखा कदापि 
नहीं है । कल्पना का सथा श्रे ६ सद्य! जो कि 
फा्य का मूलतत्त्व श्रौर हृदय का भधान रणए ई । 
“सौदयं' कान्य पे नवो रसो मे व्याप्त रूप से दिखाई 
पडता हे। 'सदर्य शब्दे का काव्यम वह्‌ श्र 
व्ययहत नष्ठी टोवा, ज साधास्णत लिया जाता ह । 
कारण, उस श्रयं षी राद्ररस, भयानरुरस तथा 
चीभत्सरस मे छरति व्यापन टो जायगी । काव्यम तो 
इस शब्द का श्रं किसी भी विषय याव्स्तु की 
उन्नततम श्रवस्था से लिया जाता र--श्चथत्‌ कान्य 
भजो भी विपय वर्णित हो, वह्‌ श्रपने पुणे उत्कषं 
श्मीर उन्नत रूप मेँ होना चाहिए, तभी उसका सौ 
दये दै । स दृष्टि से सोदयै' की समालोचना दो 
्ुकने पर जव हम श्नागे दृष्टि फेकते है तो नवो रस 
५सोद्चै प्राण, दिखायी पडते है । फाज्य मेँ "रस हौ 
उस श्यवस्था का नाम होता दै, जिसमें पुव कर चद्‌ 
विपय सौद प्राण? होकर पाठक की श्मात्माको 
सौदर्योभास देवा है, श्रीर उस बियय फे लिए पाठक 
हृदय सें स्थायी स्थान वनां देवा र । कल्पना का 
महत्व भी सीमे है किं वह विपय को चिरस्थायी 
रूप दवे सके } यदी कारण है कि कल्पना प्रसूत वात 
सदा नवीन श्रीर्‌ स्थायी रहती है ! विज्ञान सूत बात 
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कौ तथ्य ससमनि पर भीर वार जान चुक्नेपरमी 
हम पुरानी सममने लगते दरे! यथा भप्मग्नि उष्ण दै" 
यद जा लेन पर उत्सुकता मन्द्‌ रो जाती ४, भिन्द 
कत्पना फे मघुर पराग से परिविष्टि विप्य मेँ सदा 
सोदे घना रष्वा ह । इसी मे वह सदा रहस्यमय अरठीत 
हती ₹। तुलसी का मानस श्ाज तक वैसा दही सुचि 
कर शरीर नन्वकाल चक ठेसा ही रहस्यमय सोदयं 
सम॑ विद्यमान ररेगा । ब्त, यद विज्ञान शीर 
कपनाप्रसूत यिषयो में न्तर है। यही फारण है फि 
कल्पनाजन्य साहित्य फा विपय विरन्तनकाल परथन्त 
मतुष्य पे सामने ससुज्ज्यल तथा नवीन रूपं गे वना 
रहता ६ श्चौर दसी लिए. कल्पना का काल्य में इतना 
चा स्यान है| फष्न का पथे यह्‌ है फि कल्पनां दीन 
कान्य स्यायी श्रौर सचिफर नदी हो सकता । 
फवित्तत्व यदी ्टी पोभलतर वस्तु र। इसकी कोई 
सीमा नटी हो सक्ता! श्रनादिकाल से वडे-वदे 
कान्यमरमश्च दसी योज पे पीये मर भिदे श्वौर श्रनन्त 
फाल तक न-जाने कितने मिटते रहेगे ! विन्त सकरा 
शमर रस्य यंदाचिते टी एदरधारित ट । शस कठि 
नाई का स्यसे वड़ा कारण यदह दै कि यष्ट मानव 
हल्य पी बद पिष, ओ काल शीर कम के सयोम 
से चैतन्यशक्ति हारा उपम्थित होकर षण भर मे क्या 
सेक्यादो जानी है । यदि जीवनः, प्रेम वथा, ईश्वर 
की व्यापकता का रहस्य जाना जा सक्ता, ती इसका 
भी, अन्यथा श्रसम्मव $ । जिस प्रकार प्रातं कालीम 
स्निग्ध उपा-लाक्तिमा फो विलीन दोते देसे यह श्रु 
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सन्प्रान करना कठिन दी नष्ही, श्चसम्भव हो जाता 
दै कियह लालिमा कालिमा ग विलीन हुदै श्रथवा 
धरफाश-पट म) उसी प्रकार हदय प्रदेश मँ कवित्व 
कने प्रकट होता छीर मिस प्रकार छया खूप 
धारण फर लेता है, इसा पता लगाना भौ कठिन टी 
नही) सम्भवं ६ दखील्लिए कथि इस ति मुच्छ 
व्यापारः प्रसूत फवित्व को कपना छ श्रगुवीकण-यमे 
वास मसारफे समन्त शरद्‌ रप मे उपस्थित करता! 
कटपना का कान्य में कवित्व के जनक हदय से कम 
मत्य नी ₹ । कवि श्मरत्व का धलौलिकं श्चानन्द्‌ 
दिपलाने फे लिए श्रात्मा फे कपारों को कल्पना फी 
कजी मे खोलता रै फवि शेष सृष्टि से मार 
, श्षभेद्‌ सम्बन्ध स्थापित करता दै । कवि हमारे लिए 
: पटे-यडे र्स्य फल्पनां फे श्ाधार पर सरल करफे 
समभा देता है) 
दश्यमान्‌ जगत्‌ का भ्रत्तिविव चततुरिन्द्रिय फेसन्नि 
फपं से सभी फे हृदय पर पदता दै, भाव भी सभी 
` फे द्वय में उद्भूत होते दै) किन्तु कवि का स्वरूप 
करटपमा-फीगल मे, जो छवि का श्रपना ्ोता है 
सुरक्षित रदता है ! श्रतुमूत विपय-जन्य भावो को 
श्रपनाकर उन्दरुससार का वनादेने का नामदही 
सादिस्य या काम्य श्रथवा कवित्तत्व है । 
इमी काय का सम्पादन फरवाली सुललित कला 
कानाम कल्पना! ठसे शरीर प्राणों का एक 
माये श्राधारदै, षेसे ही कवित्तत्व का न्तिम श्राधाग 
कल्पना है । कल्पना का दूसरा अर्थ करना कान्य. 
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कों तथ्य सममने पर मी, एक यार जान ्ुकने परमौ 
हम पुरानी समने लगते द । यथा “अग्नि उष्ण दै" 
यद जान लेने पर इत्युकता मन्द्‌ हो जाती दैः कन्दु 
कल्पना फे मधुर पराग मे परिवेष्टित विषय मेँ सदा 
मद्यं वना र्ता ‡ 1 इसी मे वद्‌ सदा रदस्यमय मतीत 
होती टे 1 तुलमी का मानस श्राज तर वसा ही रचि 
कर शरीर श्रनन्तकाल ठक तेसा ष्टी रदस्यमय सोदयं 
उम्भ विद्यमान श्टेगा 1 बस, यही यिच्चान श्रीर 
कर्पनाग्रसत पिया मेँ श्रन्वर ६। यदी कारण दै कि 
कट्पनोजन्य सादित्य त विषय चिरन्तनराल पयेन्त 
मनुष्य भरे सामने समुज्ल् तथा नवीन रूप मे वना 
रहता है श्र शी लिए फत्पनां का कान्य मे इतना 
डेचा स्थान दै 1 फन का श्रथ यह्‌ है फि फल्पना-दीन 
छाल्य स्थायी श्रौर दयिफर नदी हो सकता । 
कवित्तत्व यदी टी कोमलवर धस्तु ट। इसकी कोई 
सीमा नदीं हो सक्ती । श्रनारिकालत से वटे-बदें 
काव्वमरमक्त इसी गोच फे षीद मर मिटे श्र श्रनन्त 
काल तक न-जाने किठने मिटते रदेगे । किन्तु इसका 
श्रमर रदस्य कटाचित्‌ हौ उदधादित् टो । शस कटि- 
नाई का सवमे भदा कारण यष्ट द कि यह मानव 
दुय पौ बह पृते, ज काल चीर कमं के सयोग 
से चेतन्यशक्ति छाग उपम्थिठ होकर कण-भर में स्या 
सेक्यादहोजाती द्वै । यदि जीवन, प्रेम तथा इश्वर 
पी व्यापकता फा रहस्य जाना जा सकता है, सो इसका 
भी, श्रन्यथा च्रसम्मय ह । निस प्रकार भीत-का्ीन 
न्निग्ध उपा-लालिमां को विलीन होते देख यह्‌ श्रु 


(=) 


कला पे महत्व को चीण स्सने फे सिवा श्रौर कथं 
नही । कवि कटपना मे ही जीनिव रहता है कपित्वं 
शरीर बिपय मं नहीं । कारण, कवित्व श्रीर विषय पर 
सो ससार आ एकाधिपत्य होता है, चिन्तु कल्पना 
टी पक ह्‌ वस्तु टै, जिसे द्रवाय कवि का स्वरूप 
छर्‌ र्ता हे । दुसरे शब्दं म क्य जा सकता 
है फि फ्यना फे च्रादशं मेँ फवि का शुद्ध स्वरूप 
कवित्व पट पर सदा संदा सुस्थिर रहकर श्चनन्त 

काल वक संसार फे सामने सुजल ल्पे समु- 
पस्थित रद सकता रै । रतप कल्पना काव्य र्म 
सजीवनी शक्छि भर देने फे कारण त्यन्त श्यावेश्यक 
घस्तु सिद्ध दोती है। यदि कल्पना न ष्टो, तो कित्व फी 
चीण ऽ्योति कवि ददयाकाश के श्रलदय किति 

प्रदेश मँ चमककर ही मन्द्‌ पड़ जाय तथा सादित्य 

निमौण के भाव विनिमय वलि सिद्धान्त को पूरा 
करने मे समथ न हो मके । कन्यना ही वह साधन 
है जिसके द्वारा कवि पते हृदय की वाव को शकि 
संपन चना कर, दूसरे फे हृद्ये प्रमेश कराकर 
उकषफे हृदय को वशीमूत करता है! यदी कारण है 
कि कवि सृष्टिकततौ, पयप्रदशैक आदि उपाधिं मे 
विभूषित रहता दै, अन्यया ब्‌ इने से ण्कभी 
० यग्य नदीं । कान्य पे ् शिव श्रीर 
सुन्दर तीनां गण कल्पनाप्रसूत ही है । अत य 
निरविवाद्‌ दै कि यदि कवित्त व कवि का स्वभाव है, तो 
कल्पना कवित्व का स्वमाच ह । दूसरे फे यिना पद्टते 
का यो रूप ही नदीं बन सकता । इसलिए श्रव्य 
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४4 
ही कल्पना कवित्व छे लिए स्वामाविक पोपण्‌ पदाथ 
प तुल्य फोई सत्य देश से ध्वनित होकर ससार को 
शगमय घनां देनेयालो शदश्य किन्तु भजुभवज्ञा 
सव्य वस्तु र] 


द्‌ 
रसोद्रेक 
रसो पै मः-उपनिषपद्‌ 


नदर द्य श्र सस्कार - समष्टि मे 
ध को$ पार्थक्य नदह । वास्तव 
(| ह £| मेदोनो वस्ते ण्क ही है । 
® ॐ| हदय ् स्यतत्र श 

(0 सीं है । मानवे निमाण 
(266 र त विशारद परमात्मने 
हृद्य को एक पेसी वस्तु यनाया है जिसका ैचिन्यः 
छरनेको मनोवैज्ञानिक दवारा अनेकों प्रकार से समीक्ता 
करने पर भो समभ भें नदीं श्राया । 

कोान्य-कला का इसी हृदयेन्द्र" से सम्बन्ध है} 
ससार की जितनी भी लित कलार्पै हं उनकी ्चपेका, 
फाव्य-कला का सम्बन्ध हृदय से कष्ठ श्रथिक है । 

५१ स्नव लं ततमत या प्रबनाकर नन्त 

ह सव विष वा री ष्ठ 


( १० ) 


हृदय भावमय फो रै, जयकि मम्तिष्कं विचेक- 
मय । हृद्य सोद्योपासक ई श्चौर मस्तिष्क तथ्या 
तथ्य का निणौयक । हृद्य काञ्य-मय हे. एव 
मस्ति विक्तानमय । श्रस्तु हृदय मे सुग्ध होमे की 
स्याव सिद्ध र्षि मस्तिष्क की धपेत्ता कैर गुणा 
श्रथिक है! वेसे तो ज्ञानकोष फे विना श्यामन्द्कोप 
का को श्रस्तित्वष्टी नदीं रह जाता है; परन्तु काञ्य 
चरमे हदय का श्रान्‌ ज्ञातकीष मे बहुत ॐचा 
उट जाता दै ! हृद्य की वासना च सामने मसतिप्क 
के विपेक तन्तुप्यों को लद्खडा कर ष्टी रह जाना 
पड़ता ह। 

हमने हृद्य फो सस्फार समि बतलाया है । 
हृदय फे निर्माण रिरास क सम्बन्धमें दो मतो 
सक्ते दै-( ९) उसका निर्मा गं मेषी 
जाता है (2) गमं ॐेवल उसका दौवा मात्र 
वनफर तेयारं होता टै, एव उसका विकास फिर सैसी 
ससी परिस्थितिया मे वह पदता षेसेदी बेसे संस्का 
रा्करूल होता रदता ह । 

भरथस मत फे च्रनुसार हृदय का निर्माण एक 
टौ धार हो चुकना सिद्ध ्ोता है। श्रौर दूसरे 
मव के श्रनुसार हदय का विकाम कम जीवनं 
की सध्या होने तक धरार चलता रना वत 
लातारै। 

हमारे विचार से हृदय का निमाण इन दोनो मवँ 
का समिश्रण है । हृदय का ग निर्मित स्वरूप श्रौ 
परिस्थितिगन विकास माव वास्तव भे ष्रथ्‌ष्यक्‌ 
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नदीं है । रस्तु, दोनो ही मतो के श्रचुसार हृद्य की 
सस्कारभयता पुष्ट होती है 1 

हृदय पट पर सस्कारो कां श्रस्फुट जाल--जो शरीर- 
निमा फे साथ ही बन घुकता ह~ वाह्य-जगन फे 
नत्रन्दरिय द्वारा पडे हए प्रतिविम्व के ससम से उसी 
प्रकार विरस पान लगता है जेसे ( ९४1४ ५४} ) 
मसाले के ससर्गं से प्लेट पर किया दुध्रा चित्र । 
(जब तक यद प्लेट धुल नहीं जाता चित्र का सस्कार 
मान सके गर्भ मे निदित रहता है, चिच्र फा खुट 
श्ाकार पीठे ही नखर पडता दे ) 1 

कान्यशाख के श्राचायों ने मानव स्वभाव का पूण 
पर्यालोचना करके उसकी गति विधि की समीक्षा 
करते हए बिश्लेपणात्मक दृष्टि से उसफे नम भेद 
कर दिये है। मनुष्य का हृद्य नव प्रकारेण विकास 
पाता है । भावना-घैचिच्य से मनोटृत्ति के जितने भेद 
हो सकते द उन सवका समपरेश इन नव भेदे 
हो जाता 1 

चित्तवृत्ति का दुसरा नाम है भाव । निषिकार 
हदय की प्रथम विक्रिया को भाव कते दे--भनिर्यिका 
रात्मके चित्ते भाव # प्रथमविक्रिया” परन्तु यों 
प्रश्न उता है कि हृद्य तो कमो निर्विकार रहता ष्ठी 
नही । सत्य ₹ै, किन्तु प्रत्येक तण में होनेवालसा 
हदेय विकार श्रपने भविष्यत्‌ मे श्रानेवाले विचार- 
बिकार फे लिये सदैव निर्विकार रता है । 


#% निर्विकार ज चिच्च मे उपजन प्रथम वेवार । 
श्रालम्बन उदीप पं भाव ताहि निभार॥ 
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भाव या वित्तत्तिका विकास किसी श्ना्नय विरेष 
चो पाकर्‌ दी हो सकता दै । यद चाय श्रालम्बन यां 
उद्दीपन श्रथवा दोना ष्ठी रूपो में दय्य विपयक,स्छति 
विपयक श्रवा वत्त विपयक बनरऊर सस्काप्मय 
हृद्य कोप पर चक्तरेन्द्रिय या कररोन्द्रियफे सन्नि 
छपे मे जय शरपना प्रभाव डालत् दै तव हृदयम 
चिकार उतपन्न होता है । चौर इस धकार ज माव- 
नाप हृद्य मे सस्कार रूप से सन्निविष्ट रदती हे 
परिस्थिति की रकि मे पिघल पिल कर रसा रूप 
धारण करलेतीर 

प्रत्येकी माय रसस्प्मे परिणितदो जायसी 
भी वात नदी है । नाटय-शास्व फे भरणेता भौर रस 
विज्ञान के पारगत भरत सुनि ने प्रत्येक भाव यो रस 
दशा भे पर्टुचने फे लिये चित्ति के त्रम विरास † 
छा परिस्थिति फे श्रलुङ्ूल र्ना श्रवा परिस्थिति 
का क्रम विकास फे श्रलुकूल रहना श्चावश्यक माना 
ह । यदो अनुकूल शद ा चारय दै सस्कारानुङ्कल 
विभावो द्वारा भावोत्पत्ति होकर श्रनुभाव एव सचारी 
मादो की सद्यायता से चित्तवृत्ति के स्थायी करने 
के उचित साधन का उपस्थित होना दी सदारा 
वुदूल शब्द की व्याख्या है । 

हृद्य का स्वभाव, दृश्य, स्मृति एव वृत्ति किसीमी 
भ्रकारका श्रालम्ब पाकर चिरत ष्टौ जाना ३। 
परन्तु जवतक यद्‌ श्रालम्बन हदयास्थित सस्कारौ 


7 ' विभवानुमाव व्ययिचरि सयोयाद्रन निष्यते --मरतयुलि 
“ वृमूलक शलम्वन शम्न ही टो सक्ता है। 
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फे भनुकूल न्‌ होगे भाव चपना सणिक स दिखा 
कर विलीन हो जायगा । शौर यद्दी दाल सवास (व्य- 
भिचारी) भादोफाभीहोगाये मी सम्कारफे प्रति 
शुत पना फायं फरने मे सर्वथा श्रसमयं ठरे ! 
एेमी श्रवस्था मे रख दुशा षटुत दूर जा षदती दै । 

बहुधा देया जादा है कि एक ष्टी श्य श्यालम्बन 
स्प मे दो न्यक्तियां के माममे श्राता ई शीर दोनों 
छेदय में भिन्न भिन्न प्रर फी भावने उठती । 
दसत फारण उम दृश्य विरोप की सस्कारालुष्रलता 
ह । क्योकि जिस भावना का वह्‌ प्लम्यनष्ो 
सकता उस भायना के अनुकूल संस्कार जिस हृष्य 
में श्वधिपः प्रयल गि उस द्य मे से देकर जनौ 
भावना परादुभूःत योगी वद्‌ उस दूमरे हदय मे कभी 
ष्टी हो सकती जिसमे इस (उपरिथत) धालम्यन मे 
सम्बन्ध रखनेवाले "रस, फे चष्रो फा संस्कार 
मषी है 1 क्योफि हदय पट पर धन हुए सस्कार-जाल 
पर दृश्य भ्रतिषिम्य-ज्योति श्यपने श्रनुपरूल संस्कार 
फोष्टी जागरिते करती द 1 दुसरे संस्कार कभी उसके 
ससग से उततेमित नहीं हो पाते। 

श्वस्तु, नव चित्तपृततियां ही शुपूतल समय स्थिति 
पाकर रस (९1187) सूप धारण कर लेती दै । इन्दी 
चित्तृत्तियों फे सुविकसित स्वरूप (नय रस, कू- 
जाते दै । 

यष्ट तव फे विवेचन से पता चल चुकता हे फि 
ध्रस, हृद्य का सस्कारमयता का मोहताज दै । शरोर 

"भाव विभायो का। विभाव के कान्याचारयो ने लवन 


ह| 4 
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छीर दीपन नासमेदो मेदु कर दिये! यदो 
दोनों विमाव घास्तव मे रस के कारण है । 

दम पदे यता चुके किष्टदेयषी प्रथम 
विकिया, जिसे भाव क्ते र दृश्य विषयकः स्ति 
विषयक या चृत विपयङ् याय विश्वके सीन अकारो 
मेमेक्रिसीण्फयाणएकसे श्रधिक पर शधयज्लवित 
६। भीर इन्द भरकारों फो काज्याचा्योनि विभाव नाम 
से सृचित्त किया £। श्रत निष्पं सूपे फ सकते 
कि भावोतपत्ति फे फार को ष्टी पिमाव पते दै! 

विषय से पृत्ति षा संसग होकर विपयाक्ार- 
गरत्ति जौँ टो, वँ भ्रत्यत्त क्षान होवा £} अथवा 
विषय चेतन या शृत्ति पेतन से मेद ्टेना धी 
प्रत्यत क्षा ६! यह्‌ मेद्‌ लित्‌ परिर्थितियो में 
रोता वे दो प्रकार की होती रै-एक तोषे जिन 
फे भिना विभाव उत्पन्न ्टोते टी नर्द । सते नायिका 
सायक पे प्रेम का ्ाघार रै! पिना नायिका नायक 
फे हृद्य यें प्रेम-भाव उठ षी नदीं सकवा। धीर 
दुसरी वे ज भयम प्रकार की परिष्यितियो द्राण 
उत्पन किये गये भावो फो उचेजना देने फा कायं पर। 
सैसे-प्रभिका फा चित्रएकान्तस्थान मे प्रमालाप की 
स्यति, श्रथवा प्रमदा की कोई प्रिय वस्तु इत्यादि } 
इन दोनो प्रकार की परिरिथतिर्यो फा मिलित नाम है 
धविभाव 1 प्रम प्रकार फी परिस्थिति फो श््राल 
स्बन' शीर दूसरे प्रकार की परिस्थिति फो"खउदीपन"कवे 
द क्योकि प्रथम स माव फो ्धार मिलता ह एव 
दसय उसे एषटप्त करफे भौर भी प्रथत फर देषी द६। 
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दुसरे शब्दों मेँ कद सकते है फि जो विरोपल्प मे 
रस करो भावित करे वह्‌ विभाव कहलाते ह--"पिरी 
पेण भावयन्तयुखादयन्ति ये रसास्ते विभावा »। 

® कविता हृदय की महीन सनकार दै । इसी 
कारण इसका सम्बन्ध चित्तदरत्तियो श्रौर भावो ते 
रथिक ह । तके फे फकंश सिद्धान्तो से इस फथन 
का को सम्बन्ध नही । रस हदय का कौन सी सु 
मार पनीर परिवर्तनशील क्रियाका फल रै--यदी 
हमारे लेख का प्रतिपाद्य विषय रै । 

यष्ट पर एक प्रश्न होता ई फ जब ह्यद्य सस्कार 
समष्टि दै तव सभी फे सर्कार कान्यमय ह रेका 
कर्योकर टौ सकता रै ? सच है पर्तु, कान्य की 
रसमयता तो हदय की प्रतिकृति दै । द्य तो एक 
फेसी ब्ु है जिसके यिना मलुष्यत्व का कोह ्रसितित्व 
ही नहीं रह जाता । षल्कि कर.र व्यक्तियों को बहुधा 
कह दिया जातां रै-वडा हृद्य हीन व्यक्ति है। 
यद्यपि उसं करर व्यक्ति रे पास भी हृद्य श्रवश्य 
परन्तु हदय का सा गुण--शाद्रत्व जयतक 
उसकं हदय में न हो उस हृद्य का कोद मूल्य 
नदीं । श्रस्तु, वा्यजगत्‌ का अन्तर्वि से सम्ब 
न्थ ने पर जो मूक बिन्तु मधुर प्रतिध्वनि ्ोती है 
वही रख का अनुमवगम्य स्वस्प दै । रस्तु, हृद्य ॐ 





कविना वा श्रथ प्चास्सकरयना ही नडी है । वलिक क्विनाण्क 
वह गणश ज गच-पय समी अदर वौ र्ना में २६ सवता 
है यज्ञं कविता का श्र है वान्यमयतता अथवा श्रान्दमया 1 


( १६ ) 


गुण श्वाद्रत्व मे सयु द्पय का चीर कान्यमयता 
का श्रमिन सम्बन्य स्वभावसिद्ध षो जाता ६। 

भरतस स्सफे कारणभाव ष्टी] शीर भाव 
मन क विकार ह । ससा कि श्चमरण्योपकार ने फा 
&--“विकाो मानसो माव '' यदी भाव हदयस 

; च्राणी फा सदारा पाकरया च्श्य कान्य मटका 

श्राश्रय पाकर श्र॑ग-रचना श्रौर चन्तरानुभिति पभचे- 
छन मिपि द्वारा काव्यार्थो की मारना क्रते ध- 
श्वागगरसल्योपेतान्‌ काव्या्थान मावयन्तीति भावा " 

भावं का जीवन बहुत दी थोदा दोता ६1 सी 
लिये विभाव, भनुभाव श्रौर सचारी आवो की स्ा- 
यचा खसे रस दशा तक प्या देने फे तिये श्रनि 
धार्यं त्ती दै! इतस प्रकार भाव जय सस्कारारक्रूल 
परिस्थितियों फो पाङ़र सथृद्ध भौर परिपुष्ट हे जाता 
है) तव चद्‌ स्थास्नु मनोविकार श्थवा स्थायी भाव 
क्ताता ट १ 

यह स्थायीभाव दृद सस्कार या धासना कफं रूप 
मेँहृद्य मे दये पडे रहते ड श्रार जब फमी ्नुवरूल 
शवसर पाते द खड्‌ पडते है । परन्तु नफ संस्कार 
दढ होते ह इषीलिये यद्र शीष नष्ट न होकर रस 
यस्या पयते उपस्थित रह जाति 1 इनकी सस्या 
भीनवरसों केश्तुसार अलग लग रस का एकं एक 
स्थायी भाव हनि र कारण नव ष्टी ट 1 किन्तु माव 
कों स्थायीमाच की दशा तक पर्ुचामि के ज्तिये यथेष्ट 
उद्योधक मिलते रटने फी परावस्यकता दोची ई 1 
नाटक या दस्य काश्य यें श्रागिक ( कायिक ) षाचिकः 


( १७ ) 


श्राह नीर सात्विक ५: विथ च्रभिनय प्रधानत 
उद्वोधरु का काम करते है । इसीलिये भराय दृश्य 
कान्य मं बहुत शीघू चौर स्न में ही रसोद्रेक 
ह्रो जाता है । दृश्य काव्य मेँ माव फा श्रालम्यन नटः 
जिसको देखकर हमरे मन भे भावना का सचार 
होता है, उक्त चतुर्विध च्रुभावां द्वारा श्रपने हृद्गत 
भाव को हमारे हृदयस्थित भाव से टकरा फर जाग्‌- 
रित कर देता ₹ । परन्तु न्य कान्यो में यही कायै 
शव्व्-शक्तिमात करती हे । यदौ कारण दै कि नाटक 
में न्य काज्या की छपेत्ता रस-सचार शीषू शरीर 
स्थास्नु ्ोता है । 
भरत सुनि ने स्थायौ भाव फौ प्रधानता काउप- 
पादन करते हुए वनक्लाया दै-- 
"यथा नसणा नृपति शिष्याणा च यथा गुरु । 
एवहि स्व भावाना भाव स्थायी महानिष्ठ ।" 
श्र्थौत्‌ चमे मचुग्यां में राजा श्चीर शिष्यो मे गुरं 
है वैसे ही सव भावो मे स्थायी भाव प्रधान दता है। 
छीर यही मत लगभग प्रदीपकार का भी रै 
विरुद्धा भ्रविर्द्धवायं तिरोधातुमन्तमा ॥। 
श्मानन्दाङ्र चन्दोमो भाव स्थायि पदास्पद्म्‌ ।1 
श्र्थात्‌ जिस भाव को विरुद्ध श्रथवा श्रविरुदध 
भाव तिरोधान न कर सर श्र्थात्‌ जो दूसरे भार्वो 
मेँ निमग्न शीर तिरोहित न षो स्पे बी 
श्चानन्दाङुर उद्भूत करनेवाला भाव स्थायी भाव 
दोतादै। 
न्त्य का धम द्रमित दो उ्ठनादी दै । 
[ 


६.५. 


( प ) 


श्रालस्यन-उदीपन विमाया रे फारण चिततषसि मँ 
विकार चसन्न दरौ जाता र तव दय श्यषनी स्वाना- 
पिक शचस्था को दोदर एक पिशिष दशाम 
जाता ६ । यष्टी पर हदय का घासना फी तीता का 
पता ल्वा 1 

दरस दशा पर पर्ुचने पर मूरम जगत्‌ का व्यापार 
स्थूल शरीर पर प्रकट दो वात्ता । श्रीर इसत प्रफार 
घदुयुद्ध चित्तरत्ति फा श्रनुमव प्रत्यत रूप मेँ दने 
लग जावा र। श्रसतु, सूचमशरीर फो स्थुलरारीर से 
मिला देनबाली, अथवा मनोमावनार्धो फो चेष्टा 
पिरेप द्वारा प्रकट फर देनेवाली विरिष्टं क्रिया का 
माम शतुमाव टै । श्रथवा या समम लीजिये फि 
भवनाश्रा यो धलुमायिध करानेयलि, उनफे फाये 
स्वरूप स्तदावललोकन, श्र.विेप श्नादि विभिन्न रसो 
भें श्रपते पन्‌ स्वाय फ श्चुत सायकः नायिका 
ॐ व्यापार काल्य श्रोर गाटक में श्रनुभायं नाम से 
भसिद्ध तेर 1 
,  श्रचुभाव क्रिया$स्वमाव विशूलेषणत्मक चार्‌ मेद्‌ 
दोते टै--ध चिक्तेष, रनेटावलोकनादि फायिकः 
म्रमोद्‌, शोक, ` दैन्य, दत्सा्टादि मानसिक, एवं 
वेषभूषा सम्बन्धी स्वना घाटय \ थ रद्‌ जाता 
दै साल्िक । 

हृद्य को सस्कार जम भाव ष्टी परिपकता 
फा रूप धारणं कर लेता द तष उसका प्रत्य्तीकरण 
सतक च्रलुमाव द्वारा रोता द । सातिक अदुमावे 
इसका प्रत्यद्तीफरण शार प्रकार से फराता ै-- 
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स्तम्भ, फम्प, स्वरम्गः स्वेद, रोमाच, वेपथुः 
धवस्य, शभू, पनीर प्रलय यह भाव सत्र से 
निष्पन्न होने के फारस टी सात्विक फदलाते ए । 
हृदय फी कान्त घासना जय श्रपना विपय 
पाकर भटक उठती षै तो उदे पटर चापर्तियो 
कामामना करना पदता हे । येनफेम उपायेन हृद्य 
पछपली वासना फी रत्नि चाष्ता र । एसी तरिपय की 
प्राप्निफा विरल प्रयत्न जो ्दय फो करना पड़ता दै, 
फान्यसें स्यासी माव कषनाता रै 1 क्योकिषटद्य फो 
इस श्नवस्था मे करई प्रकारसे मचरण फर पन्ता । 
ठेते बरसर पर विभिन्न रसो फ नुपू, चित 
यृत्ति यो विभिन प्रकार से विरत हो जाना पर्ता ्। 
श्मौर ये प्रफार सचारीमाय पे फदलाते ह । सचारौ 
शब्दे फी व्युत्पत्ति है--"मचरतीति खचारी' पर्थान्‌ 
साथ चलनेवाला भाय मचारीभाव)< होता दै। मीर 
चसफे ३३ प्रफार दते र-निवेद्‌, श्रविग, देन्य 
मद्‌, श्रम, जडता, उमता, मोद, विबोधः स्वा, 
श्पस्मार, गव, मरण, श्रालस्य, श्वम, निद्रा) श्रव- 
दिव्या, शीसुक्यः उन्माद, शद्धा, स्यृतति, मति, व्याधि, 


ङ्गा पी निष्कियनाबो स्तम्भवशनेद। 

श्रीर्‌ 
य निनस्वेनना को मचय ॥ 
‡ म्प दद्य वा भाव है चित्च्ति । 
भ्<कभी-वभी संचारी भाव निविदः श्रादि स्थायी भाव मष्ाययः 
सूरन, स्वनत्र स्यसे प्रथा छोकंर अरति ६ । तव हनम भभाननां 
भावरूप पि दोन के वारण 'भाव-स्यिः कलाती है! 
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ध्रास, लन्ना, हप, च्या, विषाद्‌, धृति, चपलता, 
लानि, चिन्ता छरीर पितरं 1 
हृदेव का मस्शार समष्टि सर परिस्थितियों का 
पूदम गिश्तेपण ही इम उपयु म॑प्या फा जनम दै ! 
निस प्रकार सागाव शाहिया > स्वर-लदरी के भरक- 
स्पन का भ्रून श्मीर मूर्धन गत मेद्‌ क्या ६ घूमे 
ह हदय फी भाव दशा से रसावस्या पर्यन्त जो गति 
रिधि रहती ह उस दान्य-शासिया ने मदेम समी 
क्षणं करणे सचारी-मरया नियत षी ६ । त 
यद्‌ तकं विभावयुग्म#, अनुमाव, सचारी श्रार 
स्थायो मावो फा विपरैचन ष्टो चुका द । पर्तु यदं 
याद्‌रहे इनु प्रकारके भावों का एथक्‌-दयक 
दशा भे फो मूल्य नीं रह्‌ जाता द । रस, भिसफे 
श्राघ्वाद्न से मे परमानन्दं प्राप ह्येता रै--वद्‌ यदद 
सव नहा--यष् ? पूर्वो सस्कार जन्य चित्तवृत्ति फा 
विकास । श्रौर इसी विरस की विभिन्न परिस्थितियों 
फा सीमाविमाजक ह भाव) श्स्तुः भव, विभाव, 
श्ययुभावास्थायी भाव रीर सचारी भाय से पुष्ट हृदईैजो 
श्रलय किन्तु श्चतुमव सिद्ध यस्तु ट, वदी “स्स ६ । 
परन्तु हन सन च द्द्भयःसमिग्रण श्रर प्रत्यकतीफरण 
कय अर किस प्रकार दौ जातारै इसकी व्रमिक 
चपलता का कोद यता नदी चलता कि-रस--जी ्स 
भ्रविया फा फल्‌ £, हृदय में लषरं मासमे लगवा ईह । 
रस नब होते दे--ट गार, वीर, करुणा, शदूमुत, 
दास्यः भयानक) वीभत्स रीद्र श्वर शान्त ! 
क आलम्ब थर्‌ उदीपन \ 
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श्रव प्रश्न उठता है कि कान्याचार्यो ते "काव्य मेँ 
दस व्यञ्जना, से क्या ताद्य लिया है। कविता या 
कान्य जिसे हम कते है वट हृद्य का धम श्रीर 
मन का प्रकान्त रिन्त सरस व्यापार 1 हृद्य कोप फे 
ध्रलद्यस्यल मेँ सस्कार रूप > जो चित्तवृत्तियं सभूत 
होती है, > टी बाह्य जगत्‌ शरीर शन्त्जंगत्‌ के श्चन्तर 
रद्र फे फलस्वहप कमि दारा भाषा, रौली, श्चलद्भार 
शीर कल्पना फे सदरे हदय की प्रतिति फे ख्पमें 
पाठको फे समन्त श्रन्य कान्यके रूपमे श्रीर्‌ द्र्टाभो 
फे समक्त दृश्य काञ्य के रूप में उपस्थितहोती रै । 
श्न विचारणीय यह दै किं रस क्विके हदय फे 
श्राभनित होता हैया पाठक शरीर द्रष्टा फे हृद्य मेँ १ 
दृश्य-काच्य मेँ फषि का ज्यापार-श्रयिकततर नहीं 
सौ कतिपय श्च शा मेंही-नट करता है। नट के टरा 
ष्ठी कवि के भाव उसके श्यभिनय-षटुत्व के सहारे 
द्र्ाप्नो पर विदित ने षे । तब यद्‌ एक श्रौर भी 
श्रडचन पेदा टी जातो दैकरिक्या रसनटफेद्द्य 
कामी विपय वनता? 
क्योकि ्रदृश्य-काञ्य ( श्रव्य काव्य ) मे तो रस 
का स्ाधार स्प कचिहद्य काव्यन्यके स्पे 
उपस्थित होता ए 1 परन्तु दृश्य कान्य मेँ तो कवि 
का चैतन्य हृद्य नट फे चे्न्य हृद्य से टक्रर सा 
कर कविताका द्य से हृदय भिक्लादेनेका' जो 
कायं है उसे सम्पादन करने लगवा है । 
एक कुशल नट कवि फे भावो को श्रपने हृदय 
की विशेषतां से द्रष्ा्चो पर इस धकार भकट करता 


( र्र्‌ ) 


है कि रगमूमि स्वव्धः रोमाधित श्चीर करण प्लावित 
हो जावी ६। एेसा क्यो १ अरस्य कान्य का प्रमाव 
इतना क्यो नहीं पडता ? दृश्य काव्यं का भाव 
मूख पर भी वेसा द क्यो पडता है सेमा एक 
पडित पर ? य्‌ साम्य भावना कौ लर रद्रमश्च मेँ 
कष्टा ते उमड पड़ती रै ? श्रादि भररनोफा उत्तर 
भ्नट मे रस नदीं रहता दस कथन क च्याघार प्र 
मते तवतो श्रव्य-कान्यफे चेते कविकोमी 
श्सी नट कोरि मँ भ्रा जाना पड़ेगा श्रौर यदि 
हदय की रागातमिका-वृत्ति कौ शक्ति का चतुभव 
करफ़े विचार क्रते ैतो नटे भीर मानना 
पडेगा । 
भवे ( [70०5 ०८ ऽ९प्ा०९०६३ } जम रस! 
स्प ओ श्राति ह तय उनका श्रनुभव कायिक भान 
मिक, श्रादायै श्वर साविक श्रयुभारवो वास टी तो 
शेता है। श्रव जरा सोचे, किसी कवि का हदय 
समभे निना भला श्राप उस्फे भाव को श्रनुभार्वो 
द्वारा जीवित स्प व्यक्त कर सकते है ¶ असमव है 
फसा करना । श्रच्छा, जय श्राप कविका हृद्य 
समः सेते ह तव श्रवस्य श्रापका ह्वय उद्धल पडता 
ह । तरस यद्र उदधल पडना ष्टी नट मेँ श्रभिनय-प्राटव 
फा सूतपात करता है । श्यत मेरे निकट तो जिस 
मकार कवि बाहयजगन्‌ शरीर शन्त गत्‌ फ समिश्रण 
को हृद्य इर्य क रेण से रेगरूर काव्य का स्वरूप 
दता है उसी मकार नट, कनि निर्मित श्रन्तर-बदि 
जेगषि फे मिध्रख॒ को श्पने श्रन्तजैगत्‌ चे मिलाकर 


( > ) 


श्रभिएयकास्वरूप देता यदिक्सिनद्ोतो 
श्रभियनिर्नविद्ो जारे, उसमे सग्सताद्रदीन 
मिने। 

यद ए श्रतुमूत यात ह किजवतक हमरे 
हदय मे भाव जागसिति न गे, र्म किसीभी 
फान्य या नाटक में रचक सी श्मानन्द्‌ न मितेगा। 
यष्ट एफ साधारण सी घात दकि जव तफ नट 
रस फा श्नुभव म कर सपेगा उसपे भाव कसे भ्रषृदध 
हणे ? मीर जथ उसके भाव प्रवृद्ध नदीं गे तब 
द चतुर्थ श्रतुमावो का जीवित उपयोग किये यिना 
क्विके भावों फो द्रष्टामर्डकी फे मावो तक पैम 
पर्या सप्ेगा ? इन प्रर्नो फा उत्तर जोष्य ष्ो 
सकता बी "रस फा श्रापार प्या द" दस प्रशन 
फोष्टलकरदेनेफासाधनद। 

इतने विपेचन के पश्चात्‌ उसी सिद्धान्त पर 
फिर पर्टुचते र फि "हदय सत््ार-समप्टि है । पाठक 
या द्रष्टा $ सैसे सस्कार ागे उनके ्रुकूल काव्य 
या नाटक दी उसफे भार्यो फो जागरित कर सकेगे । 
सस्फार विरुद्ध काव्य या दृश्य किसी मी पाठक या 
द्रष्टा पर कोद प्रभाव नषा डाल सकता 1 

परन्तु एफ वात श्रवल्य ई । सानव संसार की 
जीवन सम्यन्धिनी उच घटनाणे पस में चहु 
युद्ध साम्य रती है; श्रौर इसका कारण रै मानव 
भ्रकूति फा सभी जगद्‌ सभो समय एक ष्टी प्रकार 
सरे पोषण पाना। वख, जरां तक काल्य या नाटक 
हस सीमा ॐ भीतर रता दै, जनसाधारण की 
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चित्तवृत्ति फे सननिकट रहने फे कारण समान स्प 
मे रससचार करता ए । शरीर जष्टं इस सीमा फे 
वार हु्रा पि उसकी रसन्यरिजका शक्ति दीली 
पड़ जाती दै । 
हसी सीमा का दृखया नाम वतैमानयुग फे 
श्राचायां न सक्या £ "स्वभाव! । पमे का श्राशय 
हक स्वाभाविक सिद्धान्तो का धरतुसरण करॐे लिया 
हुश्रा काव्य श्रधया नाटक सवैसाधारण फे टिकी 
यात ्ोती दै । क्यपि शोक, श्रान्त प्रेम उत्सादं 
शादि भावने लगसग एकमे ही फारणो का श्राश्रय 
पाकर जागा फरती द । श्रम्वु-- 
अव दम रख दुगा पर दो शद फटकर इस विषय 
फो समाप्त करते दै । 
सकी ्रभिव्यक्तिसहटदयषे ष्टी हदये ष्मा 
कर्ती ई । श्रषटु, हद्वहौन ( शप्त ) भयुष्ये कां 
ए्सग्तु मे कोई सम्बन्ध नदी रै 1 रसावस्थिति फे 
पश्चान्‌ या उस्र होन फे साथ - साथ सटदयफे 
शेम रोम म उस्र परि्पुरण दनि लगता दै } रसा 
क्वादफ ्स समय श्रपने को इस लोक से परे किसी 
छक्लीसिफ स्थल पर यैठा पाता रै लोकोचर नन्व्‌ 
को ञ्नुभव क्तणएभर फे किये उसे श्रात्मविस्यति 
करादेता है} परन्तु यद सव्य होता चणिक ही ४ । 
कया रसकेशद्रेक पे कारण विभावादि-जो लीकिक 
होते दै- जह श्रानन्द्‌ का आरभ दुष्या नहीं कि 
श्रलग से टो जति हे । श्चात्मा एक रस कले की मह 
मान बन जाती ह ! क्स, यदी रखदश, यदौ रस 
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मयता श्वर यदी ब्रह्मानन्द सदोदर श्रलीदिक विश्व 
फ़ श्चानन्द्‌-फोप मरित सरम श्नौर मतुष्यत्र फो 
श्मन्तिम लद्दय ६ 





५, 
साहित्य शौर उसका धार 


प पः ता मानव हृद्य फा विकाम फला 

४ | फार फी अन्तरात्मा का सोदयं 
1 दखपयोगी 

५ क्‌ शरीर मस्तिष्फ फा उ 


तरिकारहै। 
व ्रानद्‌ मे पार्थस्य नष्ट हो जाता 


£, इसीक्िणसमस्त मसार फे साथष्टमारा प्रभिन्न सयध 
स्थापित ठो जातार । श्राद्‌ मँ मनुष्य बिश्व फो 
श्यास्मरूप सममव र) छृदद्ार मेनूरदोकर सुद्रता शौर 
दी्ैन्य का कोई विचार 7 परक नि सकोच श्पने 
कफो श्रानटलष्टरियों पर छोट देता ? 

श््ानद्‌ पीकर फा महासध तथा साहित्य षी 
प्रतिम सीमा दै। जव धीरेधीरे सादित्य दायं 
श्मानेद्‌ चात्मा को मीतरी तदो भं भिल्ल जावा ह 
तो मनुष्य श्रपने शापो सत्य षी सुविशाल परिधि 
मे सड पाता फितु प्रश्न ता है कि वह 
्रानद---जिसे मनुष्य को मदापुरुष यना देने की, 
ससार को स्वम श्यीर श्चास्मा को मद्रात्मा मना देने 
की शक्ति र--रंसे प्राप होतारै । 
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लचण श्वर मोक्त मनुष्य षम उन्नति तथां अत्यंतः 
पिकास षी श्रवस्या हे \ सोक्त प्राप्न फरने का शथे 
परमानद्‌ मेँ श्य दौ जाना या श्रात्मा का परमात्मा 
स्वस्प हो जानः ही दै। ससार मे भनुप्य के विकास 
फेदो टी साधन द--एक तो कम शरीर दख 
साित्य । पिले फा श्राधार व्यवहार दे, जव कि 
दुरे का आधार है माय रचना । यह दोनों साधन 
एक दूसरे फे साय साथ चक्तते है । शरीर, दन दोनों 
फे वीच र्मे जो समीर बहता रै उसभ इन दोर्नाही 
फी सुगध रदी दे तथा व्‌ फदलाता रै इतिदास । 
मनुष्य का इतिदास क्या ₹-माव शौर कमे की 
कानी ष्ठी तो। 
कर्मने मेँ मनुष्य श्रपने को देखतता र, दिखाता 
नष्टी, रीर भावक्ततर मे वह्‌ श्रपने की दूसरों फो 
दिसन्लाता श्रीर देमता भी हे । पितु स्वय पने 
महीं, दूसरे पे हृदय के श्राद्शं मेँ देसता टै । वस, 
दोनों कें फे दायरा मेँ इतना द श्रतर दै 1 
जो व्यक्ति शपनं फो जितना टी धिक व्यापक 
रूप भें देस सकता ‰ वदी महापु श्वर महाता 
फष्टलाता हे । शरसतु, €माव विश्व, का श्यानन्द्‌ नीर 
ससार ते छरयिक निकट सथथ स्थापित द्योता दै । 
मावा कौ समष्टि ससार है, श्रीर व्यि भलय । तव 
कमेततेन तो ससार श्रीर प्रलय की सीमा के वीचका 
स्थानविशेप-मात्र रह्‌ जाता ई । 
कमंतेत्र की सीमा सीमित दै-तदनुसार उसका 
श्रानन्द्‌ सौमित टै । किन्तु भावक्तेन सीम शरीर 
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व्यापक रै, श्तपएव उसका आनन्द भी चलीर्किक 
प्रर नि सीम दै} उदादर्णा्थ-जव श्रापके यष्ट 
कोई उत्सव होता दै तव एक मोर तो श्राप उत्सव 
की तैयारी से व्यस्त, क्म्ेत्र मे सडे होते दे श्नौर 
दृसरी पोर निमतरर्‌ दया अपने हृदय फे मानद को 
व्याप श्रीर सत्य स्वल्प देकर श्चन्य हृदयो मे पने 
हृदय को मिला देने की उत्कट चेष्टा करने ई इसका 
कया कारण है १ यही कि सनुप्य का यष स्वभाव है 
कि वह्‌ पने को जितना रथिक प्रकाशित कर सके, 
करे। बस, इसी भावना का मानय हदय फे किसी कोने 
मे लाव लेता £ शर उते हम "भाव, कहते र । भाव 
की परिभापा साहित्य शाख्ियो ने यह की टे-- 
निर्विकार ओं दित मे, उपजत प्रयम षर 1 
श्रालम्बन उदीप तें, माय तारि निरधार॥ 
छ्रथौत्‌ दश्यमान्‌ ससार क विभिन्न चश्यो की 
जो द्याप च्रेन्द्रिय के सनिकपं से हदय पट पर 
पडती है, वह्‌ एक प्रकार की गेसी श्रलक्य चेष्ठा पैदा 
करती हे,जिसमभे सामारिक दृश्यो का सारे श्रात्मा रूप 
से समुपस्थित रहता दे । किर यद चेष्टा भ्भाव' सूप 
से साहित्य का श्राधार वन जाती षे । 
अनुप्य फे जीवन मे एरु घटी श्राती दै, जब यह्‌ 
पने हृद्य के वेग को भायावेग म॑ मिलाकर सोदर्यं 
सृष्टि फा साधन वना देता द, हृद्य स्थित उत्साह 
कौ मुधरिमा के प्राश मेँ प्रकट करने को विवश ष्टो 
खटता दै । यदी घडी वद्‌ घडी दोती है जब भाव कौ 
शिलामित्ति पर साहित्य का भन्य भवन निर्मितदो 
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जाता है, दद्य का अनायास प्मूत श्यावेग वाह्य जगत्‌ 
केसाथण्कष्ो जाता! यो कदि कि ससारका 
सुद्म रुप साहित्यकार फे हदय में जाकर फिर अपने 
विराट्‌ रूप को प्राप्त कर लेता ई । साहित्य - निए 
की गतिम यह चेष्टा लगातार दती रष्टती 8 । भाव 
छरालम्बन श्रौर उदीपन से उतपन्न होता दै, फिर इन्दीं 
दोनो स टकराती हृद काव्य कीश्ात्मा "रस मे परि 
एत होकर सत्यानद्‌ के लोल लदरिजाल पर्‌ उतराने 
लगता ट । तभी उसे मादित्य का रूप प्राप्त होता है । 

मानव-हदय मे भाव के साथ ष्ठी साथ एफ ादसी 
श्राती दै चह इस समय श्रपना धान्तरिक स्वरूप 
उजाले मेँ रपदने को व्याल हो उठता दै। वद श्रपने 
सत्यमय भाग वो सष्ट॑सा बाहर फक देने फो तेयार दौ 
जाता हे) पेमा क्यो ? इसीलिए फि वह्‌ शपते मन्य 
रप को ससार के सामने दत्‌ स्प य देखना चाहता 
है । उसकी यदी चाह साहित्य का श्चाधार नकर 
ससार फे लिए पथ निदेश करती ३1 

इस उक्त फां का सम्पादन करने के लिए हृदय ते 
भाव पमे विकसित्त मनोदत्ति प्रथम ससार का स्थूल 
स्वरप बनती &, रौर फिर उस स्थूल स्वसप को श्चपना 
वनाक्र, सादित्य का रूप नकर उसी को लौटा 
देती 2 1 इसीलिए सादित्य को ससार ॐ मस्तिष्क का 
इतिहास माना दै। 

कभी-कभी हसारी चिरपयीण बुद्धि, काय कारण 
नमे एक निणायक री तरद्‌ सशो होकर ससार कौ 
विभिन्न वेषटा्यो को नेखदेस सीः ढाती है, तव 
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हृदय उषटल पदता ¢ धीर माठुराग कह न्ता रै फि 
य्टीतोय् सवर, निसक कारण म, नैष शीर 
सू, वृद । यदि चद्स्वदुचनद्मोतो नते निर्णय 
खाक सूल्य ठो, स मेर रागमय होन णा) सन 
हेहय जानता 8, वदी विराल म्प ओ पार शौर 
वदी रचमस्वस्प में भीतर याहरमा सव सामान ठसक 
सष, छीर भीतर फी सुस्नग्ध एव सुकोमल चेष्टा 
रार फे किण हदय का यदौ यारभीतर्‌ फा 
श्रादान प्रदात सादित्य फा शध्राधार यनक ससार 
फो रममय धना न्ता ह1 श्राज भा घामीकरि 
श्रीरच्यासके हल्यफेरगमें रेगाष्टु्राग्रेवाश्वीर 
द्वापर युग षा सस्तार रामायण-महामारत फे स्पे 
विश्व फो ्टदय सुधा फा पान फगा रष £ 1 योरे से- 
छदे श्रौर बदमेयषे व्यक्ति फे षीद चाज भी 
मष्यकवि वात्मीयि फे भव मेप्रेरित राम श्नीर 
सरद्मण॒ गरे दिखायी पड़ रहे है 1 गरीय को पणौ 
च्छादित णुटीर फे व्र॑भव श॒न्य श्ांगन पै ्यन्धकार 
भँ श्राज भी पद्चरदी का पयन कोरे मार रार) 
घ्या मी पुर विष्टो पे समय साघारण-पे-साधारण 
माता हृदय गे फारात्या का द्य निकल पड़ता 
है कहना नटोगा कि सुप्य फा हृदय समस्त 
ससार को चपने प्रफारा मे प्रकाशित.पिये दए ए तया 
अनादि श्वौर छरमन्त फा सम्मेलन करा रदा प 
समस्त सादिव्य को श्रथवा हदय प्रसृत भावो कों 
एक वार सार विश्व मेँ इसी रप मेँ देखना यदे । 
तसौ सादटित्य फे श्यायार ष सा कषान हो सपेमा 1 
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भाव--जो सादित्य का एकमान च्राधार है-हद्य 
फे सदारे तथा मनुष्य की च्रपते फो दुसरे पर प्रका 
शित करने की भावना फे सदार साधारण मवुष्यों 
छे सुखद सो की कष्टानी फो महलो की रीर मदय 
की गाथाश्रों को साधारण सदं छिद्र विभूषित 
कुरियाद्मा की वना दे सकने में समर्थं ह । श्राज 
इमी दृष्टि मे जव टम महाकवि बाल्मीकि शरोर 
ज्यास फी श्रोर नसते दैःतोये न केवल भारत फे 
चिन्तु श्चसिल ससार फे सामने सवसे उव आसन 
पर ये दिपयाईं पडते दै । श्सका क्या कारण है-- 
यष्टी कि उनफे हृद्य भाव ने श्रपने फो भसिल 
मिश्च फे हदय भाव से मिला व्या दै । 

यद भ्भाव रना का चे स्थूल रूप से यदपि कमे 
नेय फी अयता सकी दिखायी प्ता रै, सो 
भी चासतव भें मनुष्य का हृद्य माव-स्वना फ पअ 
भे जितना स्वरत छौर युक्त है उतना कमचेप्न मे 
मदं । श्नाज कवि श्चपनी सकीणे फुयिया भें बेदफर 
ससार को पना श्यीर पने को ससार का वना 
सकता दै, यना रहय टै । श्रथवा यों किए किः इस 
दश्य-ससरार के चारों शोर षद एक भावमय संसार 
खी नयीन रचना कर इमे उसमें श्रौर भसे इसमें 
देख रहा दै--देग दही नटी वत्कि सत्य सिद्ध 
कर रदा है । इसे भ्रत्यत्त प्रमाण र श्यादि कवि 
वाल्मीकि शरीर सिद्धवार्‌ ज्यास । 
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र 
कविता का षिकास-तिदधान्त 


( [0८०४ ० श्श्णुप्छष ) 
71णर्लऽध प्तप) 18 ४06 ००८५6 ० एल 


धर्थात्‌ सार्वमौमिक सत्य ही कमिता सा ल्य 


रपं मे विजली य॑दा करने फो शक्ति 
समृत दै । परन्तु सघपं फे्िये दो 
भिन्न पदार्थो का श्रसित्व श्रनिवाये 
दै। ससार की परिभाषा या उसका 
[1 

मूते स्वरूप ह सषपे । सभय 
फा रूदिगत चये द युद्ध था दन्द । 
~ परन्तु इसका व्युत्पत्ति सिद्ध श्रथ 
दो वस्तुश्चां का या र्त्यो का परस्पर समिश्रण षी 
दता टे! भिन्त यद्‌ चात श्चवश्य दै, जवे यह्‌ समि 
भ्रण साधारण न दोकर्‌ श्रसाधारण सूप धारण कर 
लेता द तभी 'सधयै-सनना, को प्राप्त होता टै । 

सपं का यथे हुश्रा अच्छी तरद्‌ टकर खाना । य्‌ 
श्रय न केबलं वस्तुगव ही है चरन्‌ सामालिककेत् 
मेँ प्ुचने के पवात्‌ यह शब्द्‌ श्रपने च्यापक श्च 
व्यवदयार-में भी प्रयु होने लगता है । अस्तु, हदय 
का हृदय पर जो भ्रभाव पड़ता है उसका मुख्य कारणे 
पारस्परिक-सघपं । इस प्रकार दो हृदयो का सधं 
जन्य प्रभव दी वित्निमयं नाम से प्रख्यात होता हे । 
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पिनिमय का अर्थं र चद दल । जव दो हृद्य 
सघपं ( ८०००६ ) में अत्ते ह, प्रवश्य एक का 
दुसरे पर छ न कृद प्रभाव अशत श्याविष्ट रह जाता 
1 श्रीर इस प्रकार दोनो श्योर सस्छृति - पिनिमय 
काश्रीगणेरादो जावा ६1 जो फिर श्चपनी श्रपनी 
श्नोर श्चपनी स्यतन्नं मनोत्ति के स्स मे च्रभिसि 
होकर भ्रीटत्व प्राप्र करता रहता है । 

साहित्य को यदि समाज की भावना-समषटि कदा 
जाय तो सस्छृति विनिमय या भावना - विनिमय को 
उसका साधन कहन को वाध्य होना पडेगा ! कार्णः 
सादिस्य का श्रारम्भ दो मनुष्यों दो जातियो, दो देशों 
श्रथवा वस्त्रो के पारस्परिक सम्बन्ध से होता दै । 

मलुण्य एक सामाजिक प्राणी ट 1 वह्‌ श्रपने हृद्य 
को दुसरे फे हृद्य मे धिना मिलाये जीवित नही रह 
सकता । श्रौर सच पूषा जाय तो मनुष्य फां मुप्यत्व 
ही इस घात में दै कि चह श्रसिल्त ससार से श्रपना 
कमभिन्न सम्बन्ध स्यापित करे! मीर मनुप्य फे दसी 
कत्य की श्रसमाप्ति को आचार्यो ने ससार की परि 
भाषा मानां ह । क्योकि समाज का व्यष्टि श्रौर 
समष्टि रूप केवल इसी श्राधार पर निर्भर है ! श्रत 
सथ्पमचार म ससार श्रीरसघ्यं सरण मे प्रलय दे । 

किसी जाति का भावना-कोप) उसदे स्वय फे व्य- 
क्ियोके वार दूसरो जातिया फेव्यक्तियो ॐ पारस्पस्कि 
सथपे-जन्य भाव विनिमय का फलदी तो ष, बस सी 
श्राथार्‌ षर भावना-मन्व्रि ( कान्य ) की परिभाषा 
करने फे जिये दो वस्त्री फे अस्तित्व की आवस्यकलां, 


( ३ ) 


ह} क्योकि कान्य भीतर की वसतु को वाहिरफीः 
भाय फी वस्तुको मापा की, चरणियःको विरकालकी 
ण्व ण्वः हदय फी को दूसरे हृद्य की, छोटी फो बढ़ी 
श्मीर सीमित कों व्याप्त बना वनाकर सपपं शद की 
पर्यालोचना करता रहता ई 1 दृसरे शन्पोमे यो 
समम सीजिये कि कल्य का द्र तमाव दोना टी कान्य 
भावना का श्याविर्माय होना रै । 

हदय श्रीर दृश्य जगन्‌ जन तक एक है तय तक 
सादित्य निमौणए का सृमपात सम्भव द] परन्तु 
जरां एकं दृसरे से एथक्‌ होकर रागात्मिकोवृत्ति फो 
प्ररणां से श्रपन पाक्य को फिर श्रमिन्नत् मेँ परि 
शत कर देते दं वही कविता फा प्रादुभौव टौ जाता 
है इसी पारस्परियः सचरण को विनिमय कषे रैं । 

यदम यह ध्यान श्रवश्य रखना चाहिये कि यद 
सयरण॒ वसतु का षस्तु भें नदी दोता, भावना का 
भावनामेंष्टोतादै । मनुष्य फा हृद्य सासारिक 
भावनाश्नो से प्रेरित होकर श्रषना जो रूप उपस्थित 
फरता दै वही तो कवित्य नाम से प्रयात ता है 

मानयजाति फे स्वभाव में एक विरोप प्रकार की 
समता दै । षद स्वमावसे ही जाति था समाज्का 
निमोतता है श्रीर इसी समतां का फल समाज की 
श्रावश्यक्ता फा जनक टे । ससार फी विवेक पूण 
स्थिति ष्टी का दूसरा नाम समाजं हे । 

समाज का ज्याप्क र्थं है द्र्य जत्र 

प्रत्येक सामाजिक के किये, दृखरा सामाजिक श्य 

जगत्‌ का पिषय बनता रता है। इसी मदत्व-पृणै 


( बे ) 


सम्बन्ध में जो कवित्य सन्निविष्ट दे, भावना सधे फे 
ख्प म भ्ाविमुंत दो पडता हे । 
द्य शब्द्‌ फे न्तर्गत, धवल नेरो के विषय का 
ही नदी, अन्य क्षनिन्द्रियो के विषयो का भौ ( जैसे 
शष्द्‌ गन्ध, रस ) ग्रहण समना चादिये । परन्तु दस 
शब्द्‌ का श्नभिकतर सम्बन्ध ननं से ष सिद्ध ्ोता 
ह । इसलिये दश्य-जग का चदुरेन्द्रिय ॐ सन्निकपं 
से हृद्य पटल पर पडा हृश्मा प्रतिविम्ब ष्टी हदय 
की मौलिक भावमाच्नो से टक्रार्रजो रूप धारण 
करता वदी दृश्य-जगत्‌ का वह्‌ रप हजो चण 
भशर न रहकर चिरकाल का निषय यन जाता 
दै । ्र्थात्‌ कवित्यकोटि को प्राप्न फर लेवा रै। 
काव्य-तेत्र का श्यस्तित्व दस्य-जगत्‌ पर ष्टी निर्भर 
है। फाज्य समीक्को न वर्यं विपय फे दो परस 
माने दै । जाव पक्त ( एप्छ्९८) श्चीर ज्ञेय पत्त 
( ०४२९००९ ) जो वस्ते बाह्य-जगत्‌ का विपय ई, 
पेषर्ञेयपक्तमें श्रार जो अन्तर्जगत्‌ का अर्थान्‌ 
हमारे हृद्य भँ भावरूप धारण रिय दए द, कात 
पक्त भें > । ठेसी श्रवस्या मे कान्य को सामप्री के 
मेद हो जति ह (१) भावनाप्रघान शरीर 
(> ) वस्तुप्रधान । 
भावना प्रधान सामभ्री वह्‌ दै जो दमे दमारे पूजा 
की कान्य कृतियों से प्रप्र होती है । जैसे माकवि 
भवमूति एव कालिदास ्ादि फे हदय वृत्तिफे रसम 
रगा भा ससार जब दरमारे सामन माता है-्द्य 
उनपे हृद्य से दकराता है, तुरन्त एक नयी भावना का 
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श्चाविर्भाव हो जावा ह । इसका क्या कारण है ? यष्टी 
कि मानव हृद्य मे णक रेस विचिघता है फि वह्‌ 
जितना दी अधिक न्ये नये हृद्यो से टकरायगा, 
नवीनता श्राप करता चला जायगा । 

जिससमयदम किसी काव्य को पठते है, कवि से- 
उस काज्य के रचयिता से-हम साक्तात्‌कार सा भ्रलु 
भव करने लगते है । एेसा क्यो ? इसलिये फि हमारा 
हृदय सथ हृद्य से अलक्षित किन्तु श्रनुभवं सुलभ 
एकत्व प्राप्त फर ठता रे । यष्टी श्रलच्तित किन्तु धनु- 
भव सिद्ध एकता कवित्व है जो दृश्य जगत्‌ कौ तण 
भरता को चिरकाल की वस्तु यना देती 1 

काज्य की वस्तुगत सामभी त्ण्मगुर दै श्मौर 
भावगत सामभ्री चिरस्थायिनी । इसका फार्ण यह दै 
कि कवित्व दश्य-वस्तु की सजीयनी शक्ति कों हदय 
घृत्ति की सुधा पिलाकर श्चनन्त काल फ लिये स्थायी 
वना देतां! कवित्व फे इस कायै फी विवेचना 
यडी फटिन एव स्म हे। 

एक हृद्य भे जो वात समा जाती है उते दसरे 
हृदय तक पर्हुचाने के लिये जिन साधनो का श्रव 
लम्ब लेना पडता दै, उनकी विवेचना टी काव्य-कला 
कहलाती 1 

वेमे तो समस्त ससार ही कान्य क्लाकाटेतु दै) 
परन्तु सख्य स्प से यह सीभाग्य, सद्यं को टी प्राप 
है 1 ससार वी सुन्दर चस्तुश्मीं का देश्य कविता की 
भावना का जनक द! एक सुन्दर वस्तु का प्रति- 
विम्ब हदय पर पर्हैचकृर दों अकार के माव उत्पन्न 
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सम्यन्ध मे जो फवित्व सन्निविष्ट ई, माचना-सथरय के 
रूप मं प्रानिमृत हो पदता हे । 

दृश्य राव्द्‌ फ श्रन्तमत, कवल जेत्रो के विषय फा 
ही नदी, न्य श्ञानन्दरिया के विपयाका भी (से 
शब्द, गन्ध, रस ) महण समना चाद्ये । परन्तु दस 
शब्द का शधिकतर सम्यन्थ नरभ से षौ सिद्ध येवा 
द । इसलिये दस्य-जग्‌ का चदुरेनदरिय के सन्निकपं 
से द्य पटल पर पां हा भरतिविम्य दी, हृद्य 
की मौलिफ मावग्ो से टकरारूर ओ रूप धारण 
करता ६ वदो दश्य-जगच्‌ का व्‌ स्प ष्टेजो छण 
भुर न रहरूर विरकाल का विषय घने जता 
दै 1 श्र्यात्‌ कवित्यकोटि को प्रप्र कर लेता ६1 

फाम्य-ते्र का स्तित्य दृ्य-जगत्‌ पर ही निर्भर 
है। काव्य समीय + वस्यै-विपय फे दो पपत 
माने हे । क्त्‌ पक्त ( एपरण८्५१९ ) श्रौर क्षेय पल 
( ०७९०५१९ ) जो रस्तु चा्य-जगत्‌ का बिपय ष 

हिक्षेय प्रमे शरोर जो थन्तर्जगत्‌ फा. शर्थान्‌ 
हमारे हृद्य मे मावन्प धारण किये हए है, ज्ञात 
पक्त मे ६ । एेसी श्ववस्या सं काव्य को सामप्रीके 
दो भेदो जत ह (१) भावनाप्रधानं अर 
(२ ) यस्सुप्रथान । 

भावना प्रधान सामी वह दै जो हमें हमारे पूर्वजो 
की काव्य छृतियां से प्राप्र होती ईं 1 जैसे महाकवि 
भबेमूति एव काक्षिदास चादि छे हदय शृत्ति फे रस मं 
रगा इमा ससार जव हमारे सामन माता दै-हदय 
उन हृद्य से टकराता है तुरन्त एक नयी भावना का 
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करेगा 1 ( १) विभ्व प्रधान माव श्रीर्‌ (२) छथै- 
प्रधान 1 विम्ब प्रधान भावना से कान्य मेँ उपमादि 
सास्य मूलकं अलंकारो को भ्रादुमौव दोताः दै । 

इतना हो चुक्ने पर भी एक हदय फे भाव को 
दुसरे हृदय चक पर्हुचाने फ क्लिये भावना उत्कपक 
साधनां को काम में लाना पडता है । क्योकि हमारे 
हृद्य फे भाव चित को दूसरे द्य तक पर्ुचाने फे 
लिये बुद्ध यडा करना पडता दै तव कदी दूसरा हदय 
खस चिर कासौदये ्तुमव कर पाताहै। इस 
सूम को विगाट श्रीर विराट फो हृद्य मेँ स्थान देने 
फे लिये सदम करने की क्रिया का निरन्तर दन्द, 
सघधै-मूलक भावना विनिमय है । यद्‌ भावना विनि 
मय एक जाति से टूमरी जाति मे, एक राष्ट से दूसरे 
साष्ट में, एक सादित्य से दुसरे साहित्य मे अनादि से 
होता श्रा रहा हे शौर श्ननन्तकाल तक होता रदेगा 
इसी मेँ विश्व का श्स्तित्व सिद्ध होता है । 

कविता की दार्शनिका यदे सृूदम विवेचन की 
शरपेक्ता रखती है 1 भावना जो भ्त्येक समय 
भ्रवयेक मनुष्य के हव्य मे उठती है संस्कारो की च्नु- 
पूतलता न पार विनष्ट ठो जाती है) परन्तु एक कवि £ 
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क्रिये 


प 


जौ क्रियां ज्यंजदौ ह 
श्रपात वेः प्रति शीष्यः 


दैखक्रजै 


1 कम से इतन सत्वर होती है ॐ दाल खा परिमाण नदी लमाया जा 
# >९ टि मिस्वं { वस्तु या दृश्य का श्रनुमव यदी से होत्रा दै) 


दै 1 विप्नीमी दृश्य को देखकर या विष्य को सुनर्वर यद 


वि-यासया कविता (्रस्तुत्द्रश्ययो 
1 अतिम परिणाम यड गले पठ पर दौ इर 


र 
ह 
ई 


चिन्र-न्याख्या 

स्थम वहिरगद्‌ का प्रठिदिन्द चु ०५१ 
प्रणाली मे द्यता दन्ना हृदय या मन पर पद्रवा रे । यरद 
भावना रो वरेप्णा फर्म वदनकर मस्कारका 
क्ये केश्रनुद्रन नरद शोतती सारी क्रिया यदीं 
छना वैल जाता ६, शौर यदि मच्कार दृश्य ˆ, 
सष्टयोग से उत्पन्न विचारधारा व्रेष्या ब्रनकर न०४ 
पूद्ौववर द्धिमेद्र मानछपर, यैतन्यवोपः, कल्पनः 
अम भकारवेनद्र कै तुः का सदवीगं भ्राप्त क्ती 
श्पनशील वनु दारा शब्द मे परिणत षो जावी षै: 
कित नाम दते ै। 





प्रपात 7 प्रति! 
८१) 
भग्देय का सा उद्र, सुख शिलोर 
गमन श्रागमने कान व्रिच्मर। मानव हदय 
श्रचिरलत यष्ठती तेरी-धार, प्रिर पिरह 
तनिक नरह द मे ्र। रहौ बनाया 
शुनके थोदी प्रपरल प्रपात! वही पिः 
सृणिकटटेरस्र मन फयात % + 
(२ 
ह श्रपाव 1 पवर सुन्दर मातत, रे उम्मत्त 
शपेत कान्ति थरा सा विण्यात, चेरे 
विधाम्यल ह श्चक्रात, विजुन्ति 
लेश सग मे वाल किरात१ ॥ इग जा 
विने नोजमे जाता माग उदि 
क्षे गर्म तल चाग ॥ >, 


~ ---- 


श्-दियने के बा्तवोको 


, २फे मरेतसे उटत ) विकार 
द श्युकने म वितना सापाक्त 
ना श्रसंभद र) यदह मभी भिया 

ताया मागमे पदायिच् त चुफती 


याषाशन्त दी मावना फा प्रथम 


। प्रादुर्भोव जषा साकार टो लगता 
ना फा प्रत्यत स्वरप स्वर्गसिद्ध हो जाता 
छ्रर फथिता फा पिरलेपणात्मक पियेचन 
‹पर हम थय यह निचय कर सक्ते 
प्र श्प घात्तयिक स्वप मे यपेसे पूं 
पस्थाघा का श्राय लेती ६ ~ 
-दप्यात्मफः विकार 
-सस्कारत्मक पकार (> चट स॒पधास्ण 
4--स्पेतात्मक विकार गूल्क 
४--भावात्मरु-खरूप 
पिर कविता ( फान्य ) 
+ अकार से प्रात्र कविवा रूपी सार पदायै का 
ददि तथ्यातध्य निर्माय दिया जायतो षदाचित्‌ 
"प्रस.अयास निष्प जप्यया । क्योकि कचिता का 


धि | „न चाहेश्यसन्यसिद्ध ष्टो जाय 
< ज्य तफ उसमे हदयकफो 
व ~ का स्स्कार टव परम 


है। सिद्धान्तो का सत्य 


( दै ) 


चलता है वह है संन्दयं तत्त्व! हमने बतलाया दै कि 
छवि ५ समस्त विश्व मे श्रूं सीन्दयं वी स्थापना 
करमेयाला रोता दै । शरीर यद सोदयं तत्व पवि फे 
हदय छीर मस्तिष्र की मिलित तथा विशिष्ट मावना 
का विररा ?। वास्तव मेँ बह वस्तु या पदायै चिसफे 
प्रति कपि के मस्तिष्क म ण्क विरोप स्यान पराप्र ४-- 
स्मय तो नसा इ ईह वैसा ही है-परन्तु कविका 
द्य उसे सीौदयेयुक्त सममता ?, इसलिये बहू सुन्दर 
६ । एक पार्डुरोगी व्यक्ति मो समस्त पदाथ पीताभ 
दिस पडते रै, यद्यपि पदार्थो के रे मे कोद विकार 
नद्या {१ बिरार हे केवल दृ्टि-चन्तथ्ां भे । इसौकलिये 
सुमम्त पार्थं पीले भासते है । 
यष्टी यात सासारक पदार्थो फे साथ विचारक की 
#{ण्कही वरु एक व्यक्तिपे लिये सुन्द्रश्रीर 
सरे के लिये श्ररुन्दर टो सकती ई । श्रतु, निप्कषं 
निकलता दर पि सदयं पदाथेगत नदीं बासनागत 
दै । परन्तु यह्‌ वात श्चयश्य > मिं यष्टी बासनागत 
सोदयं कान्य-ने से पर्हैवकर भाव फी व्छ्तुके 
स्यक्प मेँ पदार्थगत दो जाता है1 
वाद्यजगन्‌ पे पदार्थो का दश्यात्मरु पिरर 
हृदय यां मम्तिष्क मे यामेयाला प्रथम विकार ह । जैसे 
दी यह्‌ चिकार श्रन्तजंगत्‌ से मिलवा है सस्कार-फोप 
अबुद्ध दो उठता है । सस्कारों षे भरवुद्ध हीमे षर 


# एला 33 ए० व्रतत उ धगर पाटऽ८ा१८5) प 


न + 1 1 | 
प्रैस "पिपा 








{ ३६ ) 


सेति ( संस्कारो फे सेवसे उद्धत ) विकार 
होता 8 । इतना ष्टो घुकमे भँ कितना सा कालं 
लगवा ट यह कठा प्रसभव दै । यह्‌ सभी क्रिया 
एक त्तण फे भी राताश भागे ही कदाचित्‌ हो चुकती 
दरोगी इस क्रिया का चन्त ठी भावन्‌ कां प्रथम 
स्वश्पदै। 
भावना का प्राटुरमाव जा साकार दोने लगता 

है वहो फपिवा का प्रत्यक स्वस्प स्वयलिद्ध हो जाता 
है । एस प्रकार कथिता फा विश्लेपणात्मयः यिवेचन 
कर्‌ शुके पर हम य यह निश्चय कर सकते ह 
किकयिता अपरे वालयिफ स्वरम भे श्यत से पूवे 
चार ्नवस्थाश्ो का श्राश्रय लेती दै - 

१-- दृश्यात्मक विकार 

२--सस्कारात्मक पिकार {गय सव धारणा 

द-स्पेतात्मक विकार | गूलक 

धे--भावात्मक-स्वरूप | 

फिर कविता ( कान्य ) 
इस प्रकार से प्राप्त, कविता स्पी सार पदार्थं का 

यदि तण्यातथ्य निरय किया जाय तो कदाचित्‌ 
खास प्रयास निष्फल ही जायगा । क्योकि कचिताफा 
विषय परीन्ता पर रसने से चाहे ्चरप्य सिद्ध हौ जाय 
परन्तु उस समय तक कि जव तक उसमे हदय फो 
चरा में कमे की सत्यता का सस्कार है वह परम 
सत्य ही दै! त्रं ॐ ककंशा सिद्धान्तो का सत्य 
फतितां की 'सतचित्‌ आनन्दमयता, की परीक्ता पर्‌ 


रपत मलल म न्नः नैर रत्लसन व्रइ =, 


ठे ¢ 


लामू नहीं हो सक्ता | कविता का सत्य श्ननुभव 
क्ञातम्य पदाथ रै । 





४ 


~~ 
कव्य म अलङ्कार का स्थान 
मायना मो भू स्वरूप देने फा साधन ही मलङ्कार 
स च्य एक हृद्य का दूसरे हृदय से 

मूक-सम्मिलन ‰ भीतर की 

वस्तु के प्रकारा छर बाह्य पदाथ 

फे छन्तर्थीस सम्बन्धिनी प्रक्रिया 

ही यान्यशाख का कायै) विश्व 

बधुत्व की स्थापना का सरल से 

सरल एव शीघ्र से शीघ्र साधन 
देरना ही काज्य का एकान्त उदेश्य द 

कान्य छौ रूपरेखा, कार्य श्नीर उद श्य जान तेने 
पग स्वभायत यहभ्ररन श्वा दै कि वे कीनसे उपाय 
है लिनके द्वासा काव्य हृदय का दद्य से मेलं करा 
चर मिश्व मधुत्व की स्यापना क्ले मेँ समर्थं होता 
र ? हदयोदुमूत भावना का जो मखा शरोर श्चानन्द 
पिको श्रां रदा ई वह कैसे कदा जाय श्रीर कयो 
कर दृखरों को समाया जाय ? इसी प्रशन का 
उत्तर हमारे लिये विपेचनीय है ! 

शरच्छापन शरीर चुरापनं एक वालक फे किये भी 
श्तुमवगन्य विषय दै । परेम जौरवैर--थोदधीसीभी 
बुद्धि का पिस जिसमे टो जातां ₹-वद्‌ वालक 
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भली भति सम लेता है । परन्तु बह यह नदीं कह 
सकता फि इसके च्रच्या भीर बुराहोमे काया 
भ्रोमश्रीर पैरकरन का स्या कारण ह? इसका 
कारण दै उसकी द्धि, बाणी श्रौर सासारिक ज्ञान 
मामाके विकास कीकमी। 

इसी प्रकार एक कवि श्वर समाज मेँ बुद्धि, 
हृदय श्रीर श्रनुभव फे नाते यदी श्यजुपात चलता दै । 

भगवान्‌ श्रीराम का चरिय्र किसने नदीं सुना ? 
फिर भवभूति के हृदयरमेष्टौ तो क्यो दृखरी भाय 
ना उठ सकी छरीर दुसरे सामाजिको मेँ उस चरित 
का प्रभाव दूसरे टी प्रकार से क्यो पडा ? बस इसी 
प्रश्न का उत्तर हमारी उपयुक्त पक्तिं है । 

काज्यशाख दो तत्त्वो का मेल 2--, १ ) उत्कर्ष 
श्रीर ( ° ) सदय । इन्दीं दो तत्त्वो फे कारण काल्य 
भें जीवन राता दै । उ्चता (5८५7८) नीर सौँदयै 
(0णण्णण) यही दो तत्त्व काव्य पिपामा को कभी 
शान्त नदीं होन देते श्रीरामचरि्र को हजारो वर्पो 
से वरायर सुनते, पठते श्रार प्रत्यक्त दश्यो के द्रारा 
देरयते चले श्याने पर भी आज तक उसके सुनने, पठने 
रीर देखने की रुचि मे शिथिलता नदी छादे । यदी 
उत्कषं श्यीर सादये की चिरस्थायिनी शक्ति रै 1 

काय्य रचना की पदिल्ली सीढी कवि हृद्य पर 
पड्ने बाली वह वाद्य पदाथ की दाय है जो अन्त- 
घृत्तियोँ फे प्रभाव से पकी होकर वणंनरौली फे मज- 
वृत्र टोचे मँ ठलकर भाषा फे मच पर श्चनन्तकाल 
ऊ ज्ये काव्यर्प भँ उपस्थित दे जाती > › 


र 


( ४२ )} 


काव्य छा स्थायित्व उसमे सौवूरय शरीर उत्कपै फे 
श्रतुपात्त पर निरभैर होता टै । जिस फान्य मेँ जितना 
ही ज्यादा चमत्कार श्रौर तथ्य ्ोगां वह उतना ही 
श्रयिक स्थायौ श्रौर सवेभ्रिय होता जायगा। उस्फे परति 
समाज की परिपासा कभी मी शान्ठ नदीं लो सरेगी। 

माच का विशिष्ट शब्द सचयन द्वाया प्रकाशन दी 
काव्य ट । यदय "विशिष्ट का अ्रथै एते शब्द समूह्‌ 
सन्नि मे है, जिस देखा चमत्कारो किं दिल 
मान जाय । 

चमत्कार, शरद्‌ शरीर अथं कौ श्चपेत्ता वश्य 
रखता है परतु राच्द्‌ र श्रं मे चमत्कार शो षहो 
यद्‌ कोई सूरी वात नद । यीलिये चमत्कार वशौन 
करन की शैली चिरोय का मोहताज दो जाता दै । 

वर्तमान दिन्दी-साहित्य मे शैलो फा श्रद्र तो 
चुत र 1 वडे-यडे पाश्चात्य रीली के भुसार हिन्व 
सादित्य का मनन करमेनाले विदान्‌ शैली फे नाम 
पर नक्मारा पीट पौटरर शली की कपालक्रिया 
करने पर उतार रहते दै, परन्तु मनोगत भावना का 
सम्यक्‌ भ्ररारान जिन सिद्धान्तो फे श्राधार पर हो 
सकता टः उनमे उन रचक भी परिचय नदी । 

श्य श्नौर र्थं जिस प्ररार चमत्कार उत्पादन 
फर सदं उस प्रकार उनका पयोग ही काव्य मेँ अल 
हकार को स्थान >ने का मूल देतु रै । 

चम्फार कमी शन्द्‌ मे, कभी चछर मँ एव 
कभी कभी उमयग्र छता हे 1 जव शन्द में होता 2, 
ततो षह शब्दालङ्कारः कदलाता ह । अर्थगत दने से 


{ ४४} 


"सरथालद्ारः शीर शागदा दोर मे उसके त्वमत्कार) 
त रमे पर “उभयालष्कार कदलाता ४} 

न तीन प्रकार के श्रलक्काणु की संभेद उपपत्ति 
करे कई मेलेषमेद वना डारे गै है ! अरल्कार 
शाख बडा गन शीर रोधकः । एक यात के कमे 
दग हो सकते रै इमी प्रकार श्रलद्चार भी णवं 
मक्ष अमेक टो सक्ते टै) पान्याचायेों पर वेम 
शली के चसत्कारोत्पद्क देगा यो श्यलष्भार 
नास देकर नका श्रेणी विभाजन चोर प्रकार निरू- 
पणं करफे एक भि शाख -"सलद्भार-शास्' यना 
इाक्तारै) 

हृदय की भावमयी श्रसफुट चितायली चाष्टर वैसे 
श्रावे १ इस भयास फी सफलता श्रलक्कासे दारा 
सम्पादन फी जाती 1 

साद-जगत्‌ फा टृष्य से मुक-सम्मेलन दाते हौ 
मनोरेति फी सुकोमल वेलिका भ्रतिरजना फे श्म 
कासद्टारा पाकर जो चिव सीचती रै पी सात 
कारी स्वना स्पमें हमारे सामने कवि फे हृदय 
की परतिकरत्ति उपस्थित होती ई । 

स्का सारण यष्ट दै कि एक पात जिसे एमे 
समम रव दै, दूसरे फे हक्य पर पेखा ठी प्रभाव 
डाल सकने भ उभी समथैदो सकती दैफि जय 
उसका शाकण, रूप, भ्रमाव श्रौर्‌ चमत्कार ष्म 
आर दृसर फे हदयान्तर सार्य सँ यैतैका पसा 
घना रहकर उसक हृद्य मेँ पर्हु्य सके करि जिक्षफे 
पास हय पटुवना चादते है । 


( श) 


हृद्य षने स्वल्प को दृसरे पर भ्रकट करने फे 
लिये सदेव सचेष्ट रहता ह 1 इस कायै मे उसे कल्पना 
शक्ति-जो मस्तिष्क की श्रां रै--उसका सुदाय 
लेना पडता रै । मावना का श्चाधार हृद्य (जिस्म 
भ्रथम भावना उत्यन्न होती द ) दुसरे हृदय पर श्रपने 
स्वरूप फो प्रकट करते समय--पेवल ईसक्तिये कि 
उसकी भावना का यथावत्‌ स्वरूप दृसरे हृदय 
तक पर्हुच जाम--श्पने सरूप को द्विगुण कर लेता 
ह| एकतो मूल भावना का स्वरूप होता है 
शरीर दसरा उसी भावना फे श्रलुरूपं रेखा स्वल्प 
कल्पित करता £ जिसे द्वारा उसकी मू्ञ भावना 
का सदयं विस्तार सादश्य-सूचक रहते हए द्विगुण 
ोरुर मूल भावना फ दृसरे हृदय तफ श्चपने मी 
लिकं स्वरूप में परटुचा सके] 

हदय की यदः क्रिया उपमादि सादृश्य मृह्लक 
छलकायो की सृष्टि करती है। 

हृदय चिच के प्रतिबिम्ब नो सकेतमहण किया, 
विम्बमरहण क्रिया, या श्चरथप्रह्णक्रिया द्वारा दूने 
परिमाण शा बकर दूमरे हृद्य फे समीप पैव 
देने तक तो श्मलकार गे्ती के साधक एव 
वन-रौली फे एक प्रकार से मेद्‌ स्वरूप रहते दै । 
र जाँ श्नका प्राधान्य होकर वास्तविक श्रोत्‌ 
हृद्य की मूल भावना का सत्यस्वरूप वित्युल दी 
ष्प्राय टो जाता दै, वर्यौ इनका को मूल्य नदीं 
र्ह्‌ जाता है । वल्क कान्य काजो चरम क्ष्य 
सवेमूव को आत्मभूत श्र श्नात्मभूत को सवभूत 


॥ 


{ ५ } 


फफ भरम एरान, उम भी हानि य 
धेर फा गे द) कपो मूलमापत 
ह सम्प दसकार षौ धस्वामाधिरपा 
त सायपृीरयलु चप्ाप यपत तात मै 
भूननस्तु भ्रा “मपरे रेफ दा ना र। त 

५ गे यश्च पश्या शष रष ५ ध 
नवक समागहव मोन किरम 9 
सम पेम ४. 


उपरे विेभनमे गष सुषमा {र पाप्य 
फमदृप्ेषनणर शग £ पे चामा 
(५ उानश्रद्ीएोग द्रे विरोमे 
भागव नते रिभ पिव य 
यती करा छा रग्मा है। 4५ 
न (भा दार दोनो मे षया ध तर 
ट चे दिम परव्रिपरयो मे दाहाफार्‌ शाना 
र प 9 पर प ष्टुरोवलाोषे 
भार्‌ मीन ६, 


ण 
र भर षट फेादिपालमे जगली ज) 
५ प्या षौ दुष्त मी 0.11 


व (ल 
९ भावारया सद द दुय प 1. 

मू देने पन ग ह मौर ६. ६ 
षवासदो म्दूवन सममकर--पेयल ८९ म 
शकन दि-व्प भना र 
क म ग्सदी मौलिक = कय 
शश्र र्ट सन 
से क्या प्मेना छत्यन्त 


( दे ) 


भ्रलङ्कार, नाम उपमादि श्लद्भा्ो तक दी सीमित 
नदी ४ । वन्क वह्‌ भ्रलयेक श्वाधन, जिसने कारण 
किसी सचना मे चमत्कार श्राता ‡--अलङ्कार ही ६1 

श्रतु, श्रल्कार का काव्यम वही स्थानदैजो 
सख भें जिहा क । हृद्य मेँ उर्नेयाे भाव तद्रूप 
दुसरी भावना का खूप गदे विना कभी काग्यत्तेन 
मै चमत्मरोत्पादर्‌ नद्य हो सकते--यर्थात्‌ कान्यस्प 
मीं पा सकते, तय ! ससार की सर्वश्रेष्ठ कला) 
कान्यक्लाकाक्याहृश्न षोगा? 

शो यद बात श्रवश्य है कि लदा मूलभावना 
कफे पोषक ज्य तक हा चह! तक भली फे श्रन्तमंत 
परिगणित टौ सकते ए । इसके गदर निरुलने पर 
वेह दुशण, हेय धीर त्याज्य दो जाते ट्‌ 


६ 


“कविता ओर उसका प्रभाव 
सपिता टटय की अ्रतिङृति दै 
र "८" 9 8 विता क्या दे, उसा श्रारभ कव 
श से श्रीर कमे हुभ्ा तथा 
तथ्‌ ॥ ५ भ इसका उदोश्य स्या दहै १ दि 
[थ 





मनोद्धय भरश्नो पर कई वार 
24232 कितने दी विद्धानों मे विचार 
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£. ५ + 


, फिया दै श्रीर प्राय नित्यनयेरढगसे विचार होता 
` भी जा रदा है) पतु रमी तक यद्‌ निणेय नही 


होसका रकि इस मनोज काव्य-माघुयं मे षह 


, करान सा जादू है जे पडत) मूख, उनत, अवनत 


॥१ 


विजयी, विजेता, साजा, प्रजा, स्वामी, सेवक श्रीर्‌ 
भिन्नस्‌, समी हृदय रने वलि सलुप्य-जीवों फो 
समान ख्य से युग्य कर लेता 1 

कविता की शक्ति न श्नदिल-मानव विश्व की मत्र 
मुग्ध ( शश]! फ प्मप्व } उना सक्सा दे । स प्र 
विचार फरने से श्चनुभय होता दहै कि मानव मनोभाव 
का मूल तत्व राग! एक रेखा तत्व हे जिसका 
मानव जाति ॐ उत्तरोत्तर विकास कफे साथ साथ 
हमेशा परिवसैन दत्त जाता ह} इसी कारण 
मामव जाति कौ सायुहिरु भायनार्प फिसी पिशेष 
ल्य की चोरः प्रेरित रहती ए । सी लदय के 
श्चुरुप जो एक वातायरए सैयार होता २, वदी 
कविता का उज्ज्वल किन्तु रागमय कते है, जहा 
हस्य के प्रलच्त्य परं के किसी श्यज्ञात कोने से जह 
रह-मूक-भावनार्पु सुख वार दुख के सपुट मे सन्नि 
बिष्ट सवाक्‌ होने की चेष्टा मे भनुरक विश बधुत्व 
का उञ्ज्यल उदे श्य कवि की धन्तरात्मा भे गुजने 
लगती हे ! वम, बीं से कविता ष स्निग्ध रस्मि 
का प्रथम प्रकाश ोता है । 

कचिता किसी नवीन तत्व की सृष्िदहै, जो 


म कि - हृद्य के सारे प्रकृति मे भिन्नता की 
टि करती दै । सभव दहै हमारा यद्‌ कथन्‌ ॥ 
१ 


न 


( धप ) 


को िषयैव सा प्रतीत षो, परन्तु “कपरिता शेष 
सृष्ट से हमारा रागात्मकं सम्बन्ध स्थापित करती 
ह अथवा [षध 18 धो16 पषण पल्य पाली 
९८९४८68 १।८९०४ पणपठो कव्पो 6 0 प्रपर 
००७९१ रथात्‌ कविता दी एक वह साधन है जो 
जीयन मे माया सत्य सम्धन्ध स्यापित करती ६ । 
इन परिभाषाश्र का विरोध स्वल्प नहीं हे । 

करिसी भी कलाकार का पदिला कर्तव्य तो यही 
होना चा्निये कि अति मेभिनता प्रकट करे । क्यो 
किरति मेकमौ कभी समय की गति विधिकेफारण 
र्यापन श्चौर श्ररोचकता यट जाती हे तय कलाकार 
जिस तत्व कौ सृष्ट करता है वह इम सूरी शीर पाक 
पश॒हीन प्रकृति मे परिमार्जित सीष्ठय के द्वारा नया 
जीवन-सचरित धर देता दै, तमो चह पुरानी धरति 
हमं न सी भासने लगती द । शरीर हमारा श्नाकपंस 
उसे भ्रति पुन उत्तेजित टो उठता दै । यदै परति 
ओ भिन्नता लाते का श्राशय 1 मरी हृद ्रात्मा मेँ 
जीयन-वासना सर्वि तभी हो सकती हे जव कला फे 
प्रधान तत्त्व-सोदयं, उपयोगिवा श्नीर मवीनवा तीनों 
मिलवःर चच॑माच को भविष्यत्‌ भौर भविष्यत्‌ को 
चर्त॑मान्‌ बनाती रर । जव तक वर्तमान्‌ से मित्रम 
न टोगो भविष्यत्‌ समव ह । इसीलिये नवीनता 
को जन्म देकर सलार चा उससे च्रद्धे्य सम्बन्ध 
स्थापित घनाए सपमे का प्रयन्र करता रदे तमी षो 
वह्‌ (कलाकार) श्रसिल विश्व से हमारा रागात्मक 
सम्बन्ध स्थापित करते को समथै होगा 


( ४६ }) 


कविता को एक पक्ति में भागना की बटु लहर 
सन्निहित रदती है जिसफे दयार विश्व-मानव फे 
हदय मेँ णक समान उत्साह जागरित हो उउता है । 
, इसका कारण दै उसकी सत्यता, शिवता श्वौरः 
, सुन्द्रना । 

कबिताकफे दो क्तेय हँ । एक भावात्मर अर दूसरा 
दृर्य जगत्‌ बिपयऱ । पिले हम दश्य-जगत्‌ विषयक 
चत्र पर विचार करमे। इम तेतर मेहम पने 
देनिर जीवन कौ विभिन्न दशा्रो -दरप, शोक मरम, 
वेर, देन्य-दौर्यत्य, जन्म-मरण, न्याय च्रत्याचारः 
शाति श्रौर कान्ति श्रादि के व्यावहारिक स्वपो 
की यारम्यार उद्टरणी सी किया करते दै । परन्तु 
फिर भी हमारी इन दृश्यो को देखने की पिपासा बुक 
नदी पाती । इस स्या कारण रै ? यह्‌ इन्द्र सृष्ट 
केश्रारभ से इसी प्रकार चलता श्चारहा है थौर 
इसी श्रकार नन्तकाल तक चलता रदेगा ेसा 
ज्ञात होता है । परन्तु हमारी उत्करा इस संघं के 
प्रति एकसी दी क्यो बनी हुई दै ? वस इन्दी मरनो 
का उत्तर कविता के वीलको चपने गभे म्थान 
दिे ह्णन) 

हमारे उपयु क कथन से सिद्ध होता दै कि छन्त- 
जगत्‌ श्रीग यदिजगत्‌ फे मिलित स्प की अनादि 
फाल से श्रनन्तकाल तक सतत्‌ उद्धरणी करते 
रहना दी कविता काध्थिर उदेश्य रै । 

च्राकम्मिक धटनाश्रौ के पिचिच्र चिन्न, भावात्मक 
केर की सीमा में पर्हुचकर चित्तदृत्तियो षे अहुरगे 


( ५० ) 


सूत्रमालल से प्रमावित होकर विश्व तधुत्व का सून 
पात करमेवाली कविता का जीयन रम करते ह । 
ससार गो प्रकार की वस्त्रों ॐ सामक्चस्य्‌का 
माम है-येतन्य श्रीर जद । शरीर छवि इन दोनों 
भं क्त्व स्थापित करने वाली शक्ति का । कविता 
पे त्र ओँ जद भी चैतन्य रूप हो जाता है क्याकि 
कविता काकामष्टी चैत्तन्य में जड शरीर जडम 
येतन्य का ्रतिविम्य दिसाकर जत्य का नाश करके 
लोकोत्तर श्रानन्द की मृष्ट फरना दे । 
फविता एक प्रकार मे जड़ पदायों मे जीवन 
स्फृति करती दै >ेसिये -- 
दल राशि उरी खरे भातपभ, 
शिल चल ध मचाती नरह! 
उस ण्क षरे रै में हष, 
गहरी क्रो पड़ जाती जरा 1 
फल कयुरता नमी प्रतिदिभ्पित, 
सजन कफे मम भत्ती जहौ | 
कविता वह शाय उथ्ये हृए-- 
लिये कावि वृदं बुलाती यही । 
८ थो शमचद्ध शकर) 
कवि का हृदय सत्सि जड अदेय मेँ परुचकर 
यमे उमे चेतन्यं यनाकर चेतन्य बिश्व फे साथ 
उसका सुदृढ-सम्बन्य स्यापित करके लोगोत्तर चान 
न्दरकौपृषटिक्रदेतदैः 
कवि हृदय भावना मन्दिर ई । यँ पर्हुवक्र 
जड़ चैतन्य का पार्यक्य नष्ट हो जावा द । चैतन्य- 


॥ 
क 


विश्व जडविश्य फो जत्व फो नष्ट करके पने 
सद्य संजीवनी शक्तिः देकर उसके एक-एक परि- 
मणु को श्पन जीयन फे उतार चडढान फे सायण 
भिलाकर राग-तत्व की नन्त श्राराधना में तल्लीन 
हो जाता ए । देसिये - 
क्षिति धूल षर क्षणिक सेल्ण्टर या मधुरतम हास, 
किरि क्यों तमोमयी रतनी दण श्या शीध स्वासत, 
दिये सय स्वी प्रसून भिषेर। 
श्री सन्ध्या ¦ यह क्या धन्येर । 
तेरे षो छीषास्पल म कर नित नित नव शगार) 
सारक-माक्ल अनाश् रजनी करती दिष्य पिर, 
यहो श्वि-स्वर प्रसून निवेद 1 
श्ररी सन्ध्या । यह क्याश्धेर! 
श्रस्थिर सुख-लौमाग्य प्राक्त कर व्रिरव विव्यं यनाया, 
दसीलिये सन्भ्या) दृटलनि कां तूने फुल पाया, 
गयां वहथाजो दिनिका परा 
दसी का £ यह श्रय श्रन्बेर। 
सूने दवि का, निशिने तेरा लूटा साय देर, 
भरल निवल का धातर जग म--यह टै रैन यसेरा, 
नीं ६ तनिरु ररी थव देर। 
उपा सव पूरगी--ध्रन्धेर । 
( षष्टदय ) 
हल कविता मेँ चष्टी सासारिक संघर्पं जढ पदार्थो 
म मी जीवन डाल रदा है 1 श्रसिल विश्व को श्नपने 
राग में चिरकाल के लिये वध रदा ह । प्रकृति फे 
जीवत स मासव्‌-दीवन्‌ द प्रतिधिस्य शरीर सानव्‌- 


> ) 


जीवन मैंप्रसृति कौ छवि कौ दाया एकाकारष्टोरदी 
है । मामव-जीयन का च्रकारडतार्डव प्रकृति नैव का 
प्यास वन रहय है । गगतव्य पुजीमूत होकर विश्व 
मानव का हदय बनने जा रहा रै । 
कविता की यह्‌ एक सें ्रननक श्रीर्‌ च्रनेकफमे एक 
को दिग्यज्ञाने दौ राक्ति सावेभीमिरु रै । कविवा का 
कराम  श्रषनी वस्तुको पिकी श्चोर विश्की 
यस्तु का श्चपनौ बनाना। श्राप छिसी मापा के 
सा्टत्य रो उठाकर >य लं-निस्सन्देह्‌ कविता को 
सर्द दसी नदय पर चलती हई पादयेमा । देपिये 
श्राद्गल मापाका सुत्रसिद्ध क्वि शेली क्या राग 

लाप रदा 
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यद्यपि ण्कान्त प्रियता का माव स्पष्ट £ ! परन्तु 
उमे भी हृदय की हृद्य क माथ सामञ्चस्यवा लगौ 
हो हई», प्रकृ कौ फलात्मवत्ता कवि-हदय की 
शक्ततां मे रागवद्ध हृद चलीङिकि सुख कौ प्रातनि 
पर मुग्ध जान पदी ह 1 बिन्देद-वासना ्यकंसा 
मीदा चिन्तु स्थायी राग उपस्थित द} जिघर ठेचिये 
रागात्मफ-सम्य घ मस्यापनाये भ्रयन दौ रदा ₹ै। 


( भरे) 


जडत् भे चैतन्याभास व्यापता चला जा रहा दै। 
हृद्य का एकान्त श्रानन्द विद्व विडम्बना मे हट- 
कर्‌ भी ससार पं श्रकास्टताण्डय कों एकान्त श्रानन्द्‌ 
फा स्वस्प देने का श्रविरल प्रयन कर रद्य रै 1 

फविता का मुय उदेश्य, एकान्त सत्य की सोज, 
विभिन्नता मे णकीफरण शरीर माद्ये-तयुकठ यग का 
भ्रसरण करना मात है ) जय देति - 

1\1&--50 र} 1 ९ कणोट ४७ पपतेलहप्पत्‌ 
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इस (1४४५ 11610) पद मेँ शिश्व-मानव' को एक 
मेमसूत भे गुम्फित करने कौ भावना मोत प्रोत दै । 

कमिता का इतना विपेचन कर धुकमे पर णव 
उमकरा मानव जीवन से सम्बन्ध स्थापित कर प्वुकभे 
पर श्रव हम यद्‌ क्‌ सकते हँ कि श्रानन्द्मय कोष 
( हदय ) कविता धारा फा उद्रमस्थलदै ) दृश्य 
पदार्थो फ ससम से सरस्मारात्मरु भावनापुजका 
बिस््ेटन दने पर उपस्थित होने वाला चिन्न विरोष 
ही स्मय कविता रै । अथवा चक्रेन्द्रिय की मीनो 
ददर फी श्रोट से कविमानस शरीर विश्व मानस कां 
मौन - मिलन श्योर मघुर ह्यास ष्टी हदय सितिज पर 
एक श्स्णिमभ्रभा के रूप मेँ कविता फे सत्कार 
छद्धित करने का प्रधान हेतु वनकर रागतत्तव की 


( ५ ) 


शछनन्त ्ाराथना मेँ लीन दो जाता है । मौर यदी से 
कवि ससारी भभदा से भी युक्त हो जाता है । इसका 
कारण यदी है फि कविता रवर फे पास तक पहुचाने 
का सरलतम साधन है अथवा दृखरे शब्दो मेँ कह 
सक्ते हेकरि शद, जो काव्य के धार है सरसता 
का सम्प पाते द्वी ब्रह्ममय होकर कविकोभी 
ब्रहमानन्द्‌ निमग्न कर देते > । यदी कविता का समसे 
बड़ा उदेश्य च्रीर यदी कविता की सबसे सृदम परि 
मापाहै।क्हारै- 
श्क्षर परम वद्य सनतिनमज व्रिभुम्‌, 
वेदान्तेषु वदनसयेक ‰तन्य ज्योतिरौरवरम्‌ 1 
श्यानन्द सदजस्तस्य व्यज्यते स कदाचनः 
श्यनि सा तस्यरैतन्य चमस्छाररषाह्टया ॥ 
( प्रामिषुराण ) 


~~ -~ 


७ 
हमारे सारित्य का सौदयं 


तरदन्ह न केवल नार्य साहित्य 
की ही प्रन्तरात्मां है बल्कि 
सपृ सादित्यकी सजीवभी शक्ति 

। समार का मादित्य, सादं 
चरर श्रसाद्यं के नाटक फे सिना 
श्रारष्ं क्या? मानव स्वभाव 
कीरुचिकोदो भागोंमें वोँटने 
वाला यी सदर्यासदयं का माव दै जिस पर क्या 





( ५ ) 


पूय शीर क्या परिस दोनो का सारित्य निर्भर ६ । 

मानव हृद्य फी सानुराग वोधवृत्तर्या रीर बाष्ध- 
रय तथा श्रव्य विषया था उन पर पढ़ने याला प्रभा, 
स णिक, स्वभाव प्रेरित कायं के घीच फी सूदम- 
करिया की तथा तयान्य उत्तर परिणाम फी जिस देश 
ने जितनो ही गरेपणा की ट उसका साहित्य उतना 
ही यादशं बन मकार । 

ससार र, इममे भिन्नग्चिदिर्लाक! वाला 
सिद्धान्त पद्‌ पद्‌ पर सत्य मिद्ध दोतां रै! कष 
स्लोगा वो पो वात पसन्द ्राईहे सो किसी फो 
चोः । इसी भित रचि फे कारण, श्नाज हमें साित्य 
फो प्रधान दयौ देगने्मेश्रारह्‌ ह) 

हमरे पूयं पि इम विपय पर्‌ श्रागे चरते, इतना 
चमी भी क्द्रदेतो द्ध श्रदुचित न होगा कि सा 
त्योस्पादनी भाघना फौ उत्पत्ति मे फिसी शरश तक 
स्थान विरोप फे नलवायु काभो भ्रमाव श्वभ्य ष्टी 
गता हे । यदि णेसानद्ोता तो फिर क्या कारण र 
किं पूवे शौर पस््विम दोना का साहित्यादरौ एक दसरे 
मे इतना द्ग जा पड़ा >? पस्विमी सादित्य पूर्व 
काष्ठ प्रसाद है इसके प्रमाण में प्रसिद्ध एच विद्यान्‌ 
४ [.न्पाम तकवग ( एम लुदस्त खेकोकिट ) 
छां निम्ने निदित उद्गार देखिये 7४16 प [एता 
भभारत में वादविल नामक पुस्तक मे उसने लिखा दै- 
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गाड 11९९ पछ इल एप्पल व्यते प€ 768 
० ण्व्य प्रत्य, एतक्लताक्छते रत पिपी ण 
[रर्लम एन्ला$ पणत ०हष्ठलाद्ट उति ७९ व्‌ 
7 २९९५१९१ ग पल षड प जपः एषटरप्लण पपा 
श्र्थात्‌ “हे ्राचीन भारत-वसुन्धरा, मानय-जाति 
की श्रादिम-जननी, तेरी जयदो । तेरी जयष्टो ॥ 
मान्य ण्व समथ धा? सदियो पेकरर श्नाक्मण 
भी श्राज तेरे श्रस्तित्व को िष्थरति के ग॑म विलीन 
मद्य कर सके । तेरी जय दो । धर्म, प्रेम, कविता 
तथा विज्ञान की तू. माद्भमि रै । प्रतीच्य फे भविष्यत्‌ 
मँतेरे श्रतीत कौ पुनराटृ्ति हो श्रीर म उसका 
भिनन्दन करे यही हमारी श्रमिलापा है ।१ यद्यपि 
ख कयनानुमार यह वातत स्पष्ट टै कि परिवमर्मे 
रान्य सादित्य की पुनराछृत्ति दीद्ो रदी टै विन्तु 
फिर भी श्चादशं में न्तर वश्यो गया । चौर 
इस श्रन्तर फा कारण दे, जलवायु । 

इस समय प्रान्य श्योर पाश्चात्य सादित्य मे चादर्शं 
निमौण कौ दृष्टि से रात दिन का श्चन्तर दै । एक फा 
ध्येय मनुष्य ची श्राध्यास्मिक यृत्तियां को उन्नत करके 
उमे दरन्दातीत श्चानन्दमय लीक जे पर्चा देने फी 
चेष्टा सैं च्यम्त रना है शरीर दूमरे फां ध्येय केवल 
भतिरु श्रानन्द्‌ । ४४ तठ €, ४6 पणकावण 
*साश्री, सेलो रोर सु रदो माय है । 

शिल उन्नत जगत्‌ भाज भी इम वात वो माने 
यैह कि ते साधन जी म-प्य को श्रात्मोतन्नति 
की श्रोरते जाने में सद्धायक हो सकते ई--उसकी 


( ‰७ ) 


मदुयृत्तियो को विकसित कर सकते हे--उन्दै श्चप- 
नाना मतुप्यमाच्र का कर्तव्य होना चाद्ये । श्रौ 
पेसे साधन शरयवा साधना को जिनसे श्रात्मोन्नति से 
वाघा पहुचे स्वया येय श्रौर त्याज्य सममकर 
दोड देना चाहिये । मनुष्य को पना चातावरए सदा 
उन्नत, शुद्र अर शान्तिमिय रग्यना चाहिये 1 विचार, 
दस्य श्रौर व्यवहारं व्र्थात्‌ मन, वचन श्रीर कर्म से 
शुद्ध रदना ष्टी मत्त का साधने! 

पूर्यीय आचार्यो मे मानयात्मा की सवसे नीचे 
पाली तह भें परमैश् करफे मानव-मनोटत्तिया का पूण 
परिशीलन करभे के पश्चात्‌ पमे सादित्य का श्रादशें 
नियत किया है । क्योकि ये जानते ये यदि हमारे 
विचारो म पवित्रता नदी रेगी तो श्चवश्य ्ी हमारे 
वचन शरीर करं मी, जो विचारो के ही प्रकाशमान्‌ 
स्वप है, दितकर तथा टपित ही दाग । अस्तु) 
उन्दने साहित्य क श्राद्शँ को श्नात्मोन्नति के मूल 
सिद्धान्तो पर निमित फिया दै । 

ससार भरँ वही वस्तु सुन्दर मानो जाती रै जो 
किसी भीमाति दितकर सिद्ध दो मके । श्रौर जो 
वस्तु श्चदितकर होती 8 ब सदव >ेखने मे सुन्दर 
दते हए भी असुन्दर की कोटिमेष्टी स्थान पाती 
है । कुत छा तात्य यह > कि सद्यं यीर 
असौदयै दोनो फे सपं का परिणाम ही श्रपनी २ 
रुचि फे श्रुमार सादित्यादर चन गया हं । 

साहित्य, मिचाय का समृहद्ी तोर 

जिसका पिचासदरौ होगा ठ, 


( भ्न ) 


सादित्यादर् वा स्फेगा । वीर यदी फास्ण रैकि 
सास्य को विचारं का परम्परागतं इतिष्शस 
मानाटै। 

प्रान्य-माहित्य शास्मियो ने मनुप्य-स्वमावं का 
श्रादृये यदा ङा माना ६ श्राप दैसते है-स्वमाव 
से मुप्य शुद्ध मीर सालिक युत्ति छा धुतला होता 
ह । किन्तु परिस्थिति शीर रहन स्न घे प्रभायसे 
पीे से उससे विकार उत्यन्न टो लाते ६ ! 

पूर्वीय श्राचायों ने श्रपने साहित्य मे मयुप्य का 
व स्वभाव दिखलाया है जिससे ससार कां कल्याण 
हो र उसे श्चलुगामी का श्रो योमा् निर्माण ष्ठो । 
इसका यद्‌ श्वथै कमी नदीं फि स्वभाव फे दूसरे पत्त 
श्रवगुण फा श्रयवा रसादय का उन्दानि कोद वणेन 
षौ नही पिया, चणेन किया है श्रीर खूब कियाद, 
किन्तुदस प्रकार भियारै विं सद्गुणा की श्राड मेँ 
उसका श्चाभासमात्र ही मिलकर विलीन दौ जाता 
दै । इसका श्रभिप्राय यद्‌ 2 कि उसका चित्रण पाठक 
फी मनेोगर्ति फो श्पनी शरोर श्राकपित करन मे प्रथम 
पद की प्टुतापूणं बणंनरोली के साभने निरल-सा पड 
जावा शश्मधिकाश मनोघ््तियोँ नात्मसौदर्यकीलालसा 
मे इग की शपेत सद्गुणो की शरोर षी रुष्ट 
होना चाही दं ) कारण, समी अपने आपको श्रन्वे 
रप मदेखना चाहता शुर मरं नही। यथा श्रादि कवि 
भगवान्‌. वाल्मोक्रि की लेखनी २े ्रचूत रामचरित मे 
सभी राम या राम पत्त का घननेकी वेष्टा करेगेऽरावण 
या रावण पर्त कानने की नदीं । कदाचित्‌, आरम्ममे 


( ५ ) 


कोर रवण क वेभव पर सुग्ध होकर रावणं वनन 
भी पसन्द कर से, किंतु, तव भौ, जब्‌ रावण फे उत्तर 
जीवन्‌ की हीनता का दृश्य उसे सामन ्नपिगा वह्‌ 
श्रवश्य ही सदाचारी रहना, प्रसुता पाकर श्ममि 
सानान्ध नहो वेढना तथा परनारी पर कु््ि न 
डालना रादि आदि दुरुणो कफे प्रति धृणाभावसे 
ही देखमे लगेगा 1 यद दे पूर्वी-साहित्य भीर यही दे 
उमका सद्य । श्रीर वास्तव मे साहित्य निमीण का 
ध्येय भी फसा करन से दी सफल दता है । सातय मँ 
जीवन को उन्नत वनान की क्षमता तभी श्चा सकती 
है जब फि उसका श्रादगै उक्त दृटिफोण का लेकर 
स्थिर किया गाया दो । छरन्यथा नहा 1 

रिन्तु पर्विमः फेयल इस श्चाधार पर फि मनुष्य 
स्वभाव ्रधिकाश मै स्वभाव से टी बुराश्यो कौ शरोर 
सुकना द, श्रपने साहित्य के श्चाद्रां को न्य रूप 
मेँ चित करके प्राच्य साहित्य के श्रादशौ से कोसो 
दुर ले जाता रे । ययपि पाश्चात्य साहित्य-शास्ियो 
से भी स्रभाव कावहूत दी ॐवा श्रीर्‌ सथा तथा 
सजीव चिन्रए करिया रे, किन्तु फिर भो उनका चित्रण 
श्रात्मोन्नति का मार्ग निर्माण करन में नितान्त शरस 
मथ सिद्ध हु हे । रीर इसी कारण सादित्य फे इस 
ध्येय की कि साहित्य, ससार की उन्नति कां मार्म 
निमौण कर सकता है, पूर्तिं नहीं कर पाता । 

परिचिम स्वभाव चिव्रणए कला मे करटो सक सफल 
ष्मा है ? इस अ्रश्न का उत्तर, नाद्य समाद्‌ रोक्स- 
पियर फी कुशल लेखनी से प्रसूत विभिन्न नाटकौ 


९ ९ $ ४ 


काक एक ततर स्पष्ट न्प से दे रहा है । भास 
का सभ्य-ससार्‌ ण्फ मत्त से यद्‌ मानने फो तैयार 
कि सेक्सपियर सानय अति फे परीक्षण श्योर धित 
भँ श्रपमेढग काण्कहो कुराल सित्पी था। इस 
का प्रमाण दै णक समालोचर का यद्‌ वाक्य--“0 
ण्य 1 0 नोपो.कृला९ १ तली ० $ 
तषट पणित चाट ठच्‌ श्र्थात्‌ दे ध्ररृति । ५ 
शोक्सपरियर । तुम दोना म कौन किसका प्रतियिम्ब 
हो! घात मच ? शेस्सपियर न मानय प्रकृति फा 
तत्तुल्य चित सीचने मेँ कलम तोड़ दी रै । चिन्तु इस 
चा यह श्रथ कभी नही हो सकत्ता कि पूवं प्राह्ण में 
कभी कोड गेसा प्रस्ति नितण करनवालां कवि हणा 
ही नां । > सि पस्विम के विशाल-साषितयक्तेर से 
पिति जोर बी श्राव रही है । प्रोफेसर हैरीन 
पुकार पुकारकर कष रहे ठ - चता पण्‌ 9४ 
1\प16 18 पराव्माफनापछह 0 व्ह एलन 
प्ति 8व6]165 {० ० पप्रा पत्‌ 81875 9४ #€ 
दते ण धौल पष्ाछठ [ताद्व ण भा 
०१६0० शछ्र्थान्‌ कालिासटृत श्भिन्ञन्‌ शयुः 
न्तल प्रतिर वणन श्छीर नेसगिकं भाव सदय पे 
सजीष चितण मे ससार की समस्त जातियो पे 
नान्य साहित्य म स्वं धेष्ठ है 1 इतना ष्टी महा 
श्रौर सुनिये, प्रोफेसर विलस कयां कद ररे है-- 
नप्प ए [प[त५5 18 गो ०६ ४४९ 106 
11९8६ एष्ट पा ताणकदष्ट = [पलवध्परे ण 
४०९ भणत | श्र्थान्‌-"काज्लिदास्त का शकुन्तला 


( ६१ ) 

नाटक श्रगिल ससार के नाद्रयसादित्य मे एक 
शयत्यन्त मनोर छति द । ध 

इन उद्धरण से यद्‌ तो भली भति सिद्ध हो जाता 
दे फिपू्वं फा स्वभाव चिगण किसी भोति मी पर्विम 
से कम नहीं! छव विवार पेवल इतना दी करना 
है कि -भकवि ससार क शि्तकहै" इस टष्टिसे 
सास्य फा आदर्भ क्या होना चाहिये ? श्चौर प्रान्य 
तथा पाश्चात्य ढोनो दलो मे से किस दत का 
आदरं वादयनीय भर श्रलुरणीय र ? 

इस सन्देह नदी पश्चिम का यद श्रनुमान कि 
जन समाज की प्रवृत्ति सद्गुण तथां पवित्र भाव 
नाश्नो की चेत्ता दुग श्रोर द॒भीवनाश्रो की 
श्रोरष्टी विशेष रूप मे अधिक होती 8 उनके 
मानव प्रतिज्ञान क पूं परिचायक र! मानव 
रति ऋ पुरै परिशीलन करने के पश्यात्‌ 
हरीवे दूस निणैय पर पहुचे ये । किन्तु श्रव 
प्रशन टता टै फि एक र्ते व्यक्ति का, जो 
साहित्यक्तेवरमँ कवि के नाते यडा रोता, या 
भिस प्रर कलाकार के नाते साहित्य निमास का 
दायित्वे एक शि्फ़ फी देसियत से क्या 
कतेज्य दै 

जबकि का काये लोक शिक ॐ रूप मे दे सो यह्‌ 
मिवियाद हे कि उसे णते माधन जाने वायि जिन 


से वह समाज के दोषो को कम कर सकते प सम्भ 
हो ! यदि वह मा नदी कर सकता सो इसका चद्‌ 
रथे दो जाता टे कि वद्‌ पते उदेश्य कौ पूर्ति 


( & ) 


म सफत नदीं दो सका! वष, यदीं से चु स्यान 
श्रारम्म षौ जाता & जष्टं आच्य शरीर पाश्चात्य 
दोनो दल ण्क दृसरे से मिन दिगा््ोकौ शरोर 
सुद्ध जाते दै 
पारवात्य कपरिगण जिस सषि फा निर्माण करते 
है, भान्य कविगण॒ उससे मिस्न किसी दूसरी षी सृष्टि 
काचित >ेसते दे! यदि प्रथम समुदाय मे मदुप्य 
समाज कौ रजोगुण श्रार तमोराण फा वाह्य रमणीय 
स्वल्प द्रिखाया है तो दूसरे न सत्वगुण फे दिव्य 
श्नादि सौन्दर्यं का चिदु करफे एसी सदम 
अमृति क किये ्रसिल-मसार फो श्राहान किया 
॥ मातििक-ससार किस भकार सुख सागर है 
समान का उसके श्रपनाने मे कटो तक भलादो 
सकत्ता ह, मनुष्य का चर्म लद्य क्या हे } भादि 
भरश्नो का पूणौ उत्तर देनां ही दूसरे समूह फे कवि 
गणौ का प्रधान कार्यं है । सत्तेप मेँ यद रहा जा सर्ता . 
टै पि यदि पहिले समूहन पुसो पर से 
विस्मय बिभुग्ध वना डाला हतो दृसरे दल ने देवी 
सृष्िकेदिन्यस्पकाा दशन कराया हे। 
शेकसपियर ने पनी रचनाश्रों मे श्रासुरी प्रवर्ति 
करो ही स्थान देकर दु स्ग्लीला दिमति हुए घोर नरक 
ची सृष्टि कर डाली षै) लेडी भैकपेथ, लां भैक 
वैव सेमियो श्रीर जृल्तियट, व्र दस्त शीर रिचटं 
श्रादि उनकी श्यमानुपिक एव नारकीय सृष्टि फे 
साधन है । जो कठोरता, ज विश्वासधात जो नीच 
श्ाकमपियिर्‌ के नारको के करिपिव प्रधान धात्र { 


( षदे) 


मनोघृत्ति जो निर्दय आवना राकसीृत्ति की विभू 
तियो है वे ही सव सेक्सपियर फे इन उपरोक्त पायो 
की आत्मा मेँ ्नन्तदित दे । जो समाज कवि को 
श्यपना रहलुमा मानकर उसके पीटधे चलता दे-हम 
नदीं सममते शेक्सपियर के नेसर्गिक स्वभाव चिच्रण 
का श्रसुसरण करता हश्मा वह को रौर कौन से 
गत्तं मे पर्हुचकर विश्राम लेगा! क्याकि सुन्दरी 
जृक्तियट का श्रासुरी भ्म प्रदरोनः लेडी सैकयेथ 
का विश्वासघात सो श्रातमोन्रति की चषि से सर्वथा 
श्रयोम्य साहित्य की श्रोणो फे विषय दै] यद्यपि 
मे स्वभाव शरीर चरित्र पूर्वीसादित्यमे भी 
देपने को यव मिलते हँ । न्तु कयि ने उने 
देवत्व की दिन्य छटा तेसा स्वस्पदे दिया हे 
जिसमे पाठक की मनोधत्ति उनफे चरित्र की श्योर 
शाखृष्ट न होकर उस देवी वृत्ति की शरोर ही सिचती 
है जिसको पयित्रता में वह्‌ श्रासुरी श्रपवित्रता विलीन 
ष्टो जाती £ श्रीर्‌ यद्दी कारण दै फि न्यास-वाटमीकि 
शादि स्वगयि-सृष्ि फं ष्ठा माते जाते रै । उदाहर- 
णाथ पूर्वी माह्न्यि फी शरास प्ति फे साधन 
शवणाटियौ तौ क्षीजिये । रायण का घोर फम्‌ क्या 
कम कटोर्‌ शग प्रणिन धा । जिमने श्नेकौ पियो 
ख़ माणक श्यणकारण्यफो कपि श्यम्थिर्योकाकानन 
सनाद था। बरिन्तु रनवे पि्यजीय पै माय- 
माधः समाज के माग तपति पीने फे प्रार्णा 
प्रयफ म़यणो शना गया गणी 
~ -वगृक्रनाम गत्रणु प्रिमनास्य श्र (न्थ भा | हहत 


हः . १; 
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का तात्पर्यं यष्ट दै रि पस्विमी सादित में दशवरीय- 
सत्ता का सर्वथा लोप रै--उदाहर्णा्यं चाप मिल्टन 
धे मषटाकाव्य कोले लें । इतना वडा प्रन्य षर 
उमरे मारी सत्ता फे सामा दश्वरीय सत्ता का लेश 
मी नष दिखाई पडता । 

यददो तक दई मराच्य भौर पा्वात्य कविटष्टि की 
समालोचना । रय मं थोडा-सा प्रकाश समाज प्रौर 
उसका सादित्य से सम्बन्ध इस प्रशन पर भी डालता 
२। क्वि श्रतीतकी श्रोट से, मीने पदे कीश्राक्‌ में 
दे हण व्यक्ति की भांति श्वपनी छरति ॐ गर्भ मे वै 
सदा णक श्नाद्शे-ज्यक्ति फे समान पाठक कफे हदय 
पर पड़नेवाते प्रमाव फे सातो का काय॑ किया करता 
‰ । श्रतु, कवि का काय बहुत सोच-सममकर प्रम 
जडान का? । श्रायुरी नोढृति का चित्र सीचना 
फोर मी सुर्किलि वात न्ी--उमका तो चलता 
पित्ता चित स्वयम्‌ ससारद्दीहे। क्ठिनतोरदैषी 
मनोध्ृत्ति का चि चित्रित करना तिसे दैसकप 
सस्र रपनश्रेय का आमं निरिवित ऊर सफे । 

प्रान्य परडितों मे इसी कारण श्रपने माद्धत्य को 
दैवी विमृति का श्रागार यनाया र । साहित्य टी बट 
वस्तु है जो भविष्यषो श्चतीत यी मलक दिखाकर 
श्रतीत फो भव्यम लादेता ट! यदि साष्धित्य फा 
यद्र फायै नशा दोवा तो श्राज ससार ओं उसा मदुत्व 
इनिधसमे यदृकूर फमी नदय हा दोरा । इसका एफ 
फार चीर ए, माहित्य श्रमिल मनुप्य-समुदाय ष 
फवि फे दृय-र्म मेररया दघ्ना चित्र दे) दसी 


( ६५ ) 


कार्ण वद्‌ ससार को चाहे जिस श्रोरलेजा सकने 
मे इतिष्टास की श्पेत्ता श्रधिक प्रबल हं श्रौर 
यदी कारण रै किं सादित्य फा शआराद्शं स्थापित 
करते समय घत ष्टो सोचने सममने कौ ध्रावश्यकता 
होतो रै । शाद्‌ ¶ साहित्य की सृष्टि एक साधारण 
काय नदीं दै-ष््म कायं का सुचारु स्पेण सम्पन्न 
करना मानयेत्तर व्यि शर्थात्‌ द्वो शक्ति मे सम्पन्न 
शपि) महपिगण दौ कर सकते हें । भारतम यद 
काये णेसी दी श्चात्माश्चो द्वारा सम्पादित हुभ्रारै 
जिन दश्वरीय सत्ता का श्रयिक प्रकाश थाश्रीर 
यदी कारण रै क्रि भ्रान्य साहित्य संमार फे सामने 
राज भी श्राशै साहित्य ष्टी माना जाता है । 
दरस प्रकार यह सिद्ध टो जाता द फि साहित्य का 
यश्य उसक आदे शरीर सीद्य पर निर्भर रहता ३ । 
श्रादशे समाज फो स्थापना फ लिये, शद्ध साहित्य के 
निम की श्रावश्यक्ता है । वतमान दिन्दी-सादित्य की 
निमौए शेली श्रधिकारा पाश्चात्य ठग पर चल रही 
है जिसका श्चन्तिम परिणाम मेरे विचार मे हितकर 
नदीं कहा जा सकता । उज्ज्वल चरित की उसमेदिन 
पर दिन कमी रोती जा रही? । स्वभाय फे पीले पडे 
हुए पास्वत्यि ठग कै विद्धानगण उसमे उसी धासुरी 
चततिश्रौरदुस लीला को स्थान देते जार है । 
श्यादकशं साहित्य चा उदे श्य मुख्यत आदशं-समाज 
की स्थापना करना द्री है श्रीर श्याद्शै समाज-स्था 
पनाका श्रे देवी सृष्टिमे ह, दानवी सृष्टिमे नही। 
वर्तमान दिम्दी खाित्य चिस सृष्टि का निर्माण कर 


{ ६६ ) 


रदा ईै-बह्‌ सात्विकी सुटि नी कदी जा सकतीं । 
स्तु, हे श्चत्यन्त सतक होकर साहित्य निर्माण 
की शरोर श्रग्रसर होमा चाद्ये ! जिस भोति रोक्स 
परियर भादि पास्चात्य तथा व्यासः बात्मीकि इत्यादि 
प्राच्य पितो द्वारा निर्मित समाज श्राज हमारे सामने 
ह उसी भोति राज का समाज भविष्यत्‌ मे लगा 
क सामने श्ाने वाला षे! श्रत भावी समाज के 
निर्माण मे रेते साधन फाम मे लाये जाँ जिनसे व्या 
सादि महाकचियो की दवी-सृष्टि का सुन्दर दृश्य 
स्सा श्रक्दय न हो जाय । 

सादित्य ेसा दो जिसमे सारी मानव प्रकतियोँ 
श्रीर्‌ चित्तृततिर्यो स्थान पाते हए भी सात्विकीृति 
की न्तर प्रोरणा फा श्रलदय तथा श्विकल कायं 
सन्द्‌ न पडे) भान्यर साहित्य ने इसी धात फो सिद्ध 
कर दिगमाने के कारण विश्व-साहित्य मँ ऊँचा श्रासन 
श्राप्न कर लिया दै श्रतएव साहित्यरा्से मे मेरा नम्र 
निवेदन यदी है कि उन्दः साहित्य निर्माण से पूं पनां 
छादे श्रीर उद श्य सोचकर नियत फर लेना वाद्िये 
श्चीर तब लेखनी उठानी चाये 1 








नोट-दइस लेख रो सिखने फा पवेचार मेरे ठदय म 
गर्वाद्रिवाचू के परू गला म्रेय फो दने के पश्चात दही 
उतपच्च या था । म उनका श्राभारी हं {--येखक 


( ६ ) 


= 
नाटक की मनोवेन्नानिकता 
नारफ काव्य, सगीत रौर चि्रकला्थो का केन्द्रे 


किसी भौ फलाफामानवटदय से ्रभिन्न सम्बन्ध 
होता है । कला ््न्यरी फे प्रत्येक स्वर को स्फूति 
देती ह 1 हदय भें उल्लास फे भ्रलच्य भ्रकाग की श्रु 
भूति कराना टी फला का फाम ई । कला फा सादं 
मानय हृदय का प्रतिपिम्ब दै । दसी कारण माचा 
मे कला फी परिभाषा, उपयोगिता शरीर सरदि्यंका 
साधन वतलाकर कीट! 
भारतदेश मानवोय-सस्कृति (प्तपण्णा ०पात्पाह) 
था फला वी आदिम्‌ भूमि है । हस भिषय भें 
; समस्त सस्तार एफमत्त दे । सभ्यता की प्रथम ररम 
: इसी पुष्य भूमि में पटी ह । जव ससार श्रपभी 
 धाल्यायस्था में था तभी भारत में विकास-ततत्व फा 
: प्रभाव भत्यत्त हो चला था । लोग, श्रानन्द कया चसु 
ह ९ ससार क्या १९ मदुष्यका ससार से क्या 
` सम्धन्य है यादि गृढ भ्रश्नौ की समोक्ता मे सलग्न 
र्मे षग गयेये) 
पिकास कासश्वा अर्थ हदन्द्र, देप श्र यपम्य । 
क्यो ? विकास फे साथ तो शान्ति प्रेम श्रार साम्य 
का मेल ता दै, फिर यदह लटा भाव कैसा । सच 
8 81598 एशाऽ०्भपः ४७ ण्लम्ब्व 17 ष 
५४011. 








म गम ‰ + कण न्ट त ~ चमक 
द अ= भ~ ६५ > ~ = 4 
न क ॐ ~+ न~ ने कि १ कि 
[त ति त त 
~+ न्ष {ण श ३ ~ = इस मे ॐ न क दम 
र + 4 (2 त 
कू क ह नन्वे ६९ 5 द ए कैल < 

१ & ०५३4 ५ भ = 
= (७ + = क =< न ङ ~+ व कन्द 
कध 9 ए, ४ क ~ 

[क 7 त: = ^ ऋ स क 
+ र भ > क न 5 द ऋ भ्व कके पर 
॥ व श स म श स त, 
क च न ८ ~~~ + ५ ~ ५५५ न । 
त्व न्न 9 क~ < ण ४ त 3) ५ के 
ई # ~ क ४ ककन = रे कद + त क 
+~ =» + ५ त ५१,+५ ~+ 4 ^+ 
[न 2 व त त 3 त 7. 
कैच = 6 न ध न क + 


+ ध न्त कट द क द उत केक ङ 


कि). क त त त 1. 
कै दून ॐ प क्क स्न द इल् 


( ६ ) 
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नाटक की मनोवेन्नानिकता 
नाटक काव्य, सगीत श्नौर चित्रकार्थो का केन्द्रहै 


किसी भी कला का मानवहद्य से मिनन सम्बन्ध 
होता । कला हवत्न्यरी फे प्रत्येक स्वर को सूरिं 
देती है । हृदय मेँ उल्लास फे अललच्य प्रकाश की श्रचु- 
भूति कराना दी कला का काम है । कला का सोदे 
मानव हृदय का प्रतिपिस्व है । इसी कारण श्नाचायों 
मेकला की परिभाषा, उपयोगिता शरीर सौद का 
साधन वतलाकरकी है 1 

भारत देश मानवीय सस्कृति (पप्य ०पाष्पपन) 
तथा कला की आादिमि भृमि टै । इस विषय में 
भस्त ससार एकमत हे 1 सभ्यता की प्रथम रमि 
इसी पुण्य भूमि में फटी दै । जव ससार पनी 
बाल्यावस्था मेँ था तभी भारत मेँ विकासतत्तवका 
भ्रमाव प्रत्यक हो चला था । लोग, श्चानन्द्‌ क्या वस्तु 
है१ ससार क्या टै? मनुष्यका ससार से स्या 
सभ्यन्ध टै शादि मूढ परपनों की समो्ता म सलग्न 
रटने लग गये थे । 

विकास का स्वा ध्र्थं है इन्द, दे प रौर वैषम्य । 
क्यो ? विकास के साय तो शान्ति, प्रम अर साम्य 
का मेल षटवा दहै, फिर यद उलटा भाव कैसा । सच 
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& धरर पिदिम शष्द षी दमि शन्कय 
एवन्पिम रष्क शिषार~-पमप द पृष 
र । पिक दानम पद देर शमि पद्ध 
र, सौवि ॥ मद्स कदठ पुदमुन्य सयु (दन्द 
दरमेष शत श्वम न रष्छाय यवुष्य्‌ का 
सोमर लो । दम, द प्रान गी रद वृ 
दापद युत करदा स्वनि सरम दद्य मतुष्ये का 
सदन द (िव्दि ्यम्य षट द, भीय 
ध्मा विरम का सदशय 

भास्मदत म यद मन्दता छं श्ररद्मि युग 
ध स्प््दा मीत, ठ येषद पनि कणं 
म द्म गमप छ पवर दा गषपं क दष 
धा दशी सपपं चा प माश्चर्ला द रन्म 1 

पफ दोर छद मानया प्र पयन शथएतन 
पर भर्द्र लिदय दुदतपि मे दपनद्रदन द्द 
क्रा प्रर शिवि प्रदा र एम पनम वि 
स्विदययम कतर एण रपत ग्या च प्रा्थि्कर 
पाठय प्रहा न ष्दत्यी कग श्वापि 
परप स्णााजो यनन खदिया रर पुष गभम्‌ 
द्वात भतम ममर्धत्तेसर। 

अश्रा दम धिदा काप दुष्य सपगनिन्छ 
सयम यदे सोना 1 कीमत _ ५ 

ददर दार्व तददद रक ण विभ्य अद ह 
शपथस्य ५ = 4 5२१ 

वथसं पद "र~ 
ग वना शन्त शावब्मस्षष 
म्‌ न्ट नर प्र्‌ राह ०८५२्‌ १ 
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यह्‌ सव क्या ह्या ? केवल मनोविज्ञान का ऊँचा 
पर्यय । ब्रह्मा से वटकर दुसरा आत्सविन्नानी कीन 
होगा ? उसने सोचा कि स्वभाव जिस वस्तु का नाम 
है वह लगभग एक से दी समय मेँ एक सा टी वाता- 
चर्ण पारूर एक मेही प्रकार से वनता, विकास 
पाता श्नौर कार्यख्प मेँ परिणत शोता दै । इसलिये 
शभाशुभ ऊर्म छीर मावनाश्मो का मिश्रित परदशैन 
जिस प्रक र ससार के सामने उपस्थित हो सके पेखा 
कोई साधन सोचा जाय तभी हित हो सक्ताटै। 
ब्रह्मा का यह विचार नाद्यरुला 7 स्वस्पमें मबो 
फे ( मानसिक) शाव्ठिक श्रौर कामण ) प्रदशैन का 
भ्रकार बनकर उपस्थित हुमा 1 यह नाख्यकला समय- 
समय पर काल कम षे प्रनुसार वदलती-सुधरती 
रही । धीरे धीरे इसने कई प्रकार बदले । किन्तु कमे 
का तात्पयै इतना दही रै कि सर्र के मस्तिष्के 
एक भारी उथल पुथल मचान का सीधा साधन जहां 
ने नाछर्यकला को ही उचित पाया। भ्रयल विचार धारा 
की वेगवान्‌ प्रवाह रोक देने की शक्ति इसी कला मे पाई} 
इस प्रकार जिस नाटक का सूत्रपात होता दै उस 
फे तीन प्रधान तत्व है । कथोपकथन, नृत्य 
श्ीर सगीत । नाद्यवेद्‌ की रचना चतुर्देदा्न 
सुभव दै । इसमे छग्वेद से कथोपकथन, सासयेद्‌ 
से सगीत, यजुर्वेद से श्रभिनय तथा श्थर्वंण से रस 
का समावेश किया गया दै ¦ जदो यद्‌ सीन तत्त्व 
मिलते हे नारक वा स्वरूप { दवा ) सङा रो जाता 
है। रस तो इन तीर्मो के सफल समिश्रण का फल द । 


८ क्न) 


ह परन्तु विषम शब्द्‌ षी किमी पतु कतो 
उपस्यिन ईै--ष्टाफर निने देम फा सूचक 
र । धिकाम शाश्रयं यादी देरकं निय बुदिमे 
ते छोर्मि) श्र्ल धा पर्‌ मुप्य युद्ध, विग्य) 
चैमव खीर श्रान्द्‌ सर्मा दुष्य वम्ुर्ो ष 
कामा होमौ । पम, यष सामा षो पी पूर्वि 
धाधष उरिषोषटटनिकनिये मगक्द्रदुय मुप्यकों 
श्रदार्टनारव प किये राप्य कर देनी » क्सीर 
मग धिम चा दन्द षा जनप पदा । 

आण्नवयषे मे 7 सभ्यता पा आ्राटिम नयु 
दम, परह फा थीत ४ | वतं की प्रामीन जातिया 
म इम समय एथ प्रकार फा संपपे चल पवा 
था। सी सपं पा फल नाग्यद्ला पा जन्म ई । 

णके योर जय मानव नात्ति फ श्चत्यन्त प्रपपता 
पर धर्ण॒द्र फर देयता? > णपः प्रयाते षट 
म द्रारा परम पिभा ब्रघ्ने दम छरान्तिके लिये 
निरायत परत हण शान्ति ग्थाप्रना फी प्रर्थनापम 
याई। तय प्रक्मा 1ष्फण्यी प्लाषठा श्राविभवि 
करना चाहा जो समम्व जातिया पर ण्कमा प्रमाप 
दाल सकने भे समर्थस) 

बाण दम विचार फा षन हषा सावेवणिष 
पनम्‌ यट ' भनार यये? पी र्वना। 

गष काव <, गध्र, नार कै मनर चति रे शम 
इ्उसयमारन्‌ ग बनेहुण्यषं 

ग्यर्‌ अथकेध्णर 

१ तर्मान्हवाधर नेलशत्म माकम्‌ 1 

द मारश्श सनर तक धनु स्वर्‌ 
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भरोढ, उनत श्रीर मनोहर घनङर मलुप्यत्व की 
र्का करती रदती है! इसी अनुकरण वृत्ति का 
परम विकास रै नाटक या श्रभिनय। न्मा का 
उदेश्य नाटकं के दारा महुष्य की श्नुकरणृत्ति 
का "वाद्य छुदाकर उसमे विचार का प्रीदस्तव 
स्थापन करना था । 

नाटक समाज का चिव्रण है । सामाजिको का 
भाव अपना ही चित देखकर सज ही में कयो यदलं 
जाया करता दै इसफा सवसे प्रधान कारण है ्रात्मा- 
लुभव । एक मतुप्य जिसके सुख पर सावधानी फे 
कारण कालिमा पुत गद॑श्रौर उसे ज्ञात नही--उसे 
कभी नदीं टा सकता जव तक उमे बतलाया न 
जाय 1 श्रौर बतलान परः भी उस समय तक कष्टीम 
कष्ठ चह कालिमा रह ही जायगी,जय तक बहु दपण 
सामने रखकर उसकी मयद्भुरता का भ्रीरं ्रपने भदे - 
प का श्रचुभव खद्‌ न कर ले एव श्रपनी श्रसाष 
धनी पर न पद्यता ले । हाँ देषैण मेँ ्रपने कललुपित 
चहरे को एकवार भीदेमलेने पर वह्‌खयामाभी 
फालिमाश चहरे पर नी घ्ोडगा, तुरन्त उसे दां 
देगा श्रीर पने चरे के उस फाल्तिमा-कलुपिते 
भडिपन को सदा हृदय मेँ सुरक्षित रखकर भविष्यत्‌ 
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नाटक का पिषय मनोविक्ञान से अभिन्न सम्बन्ध 
रखता हे । मानव मस्तिष्क कौ परिवर्त॑नशील गति- 
विधि की पर्यालोचनाका नाम ही नाटकं है । नाटक. 
कान्यफे दृश्य मेद्‌ मेँ परिगणित होने फे कारणं 
कान्य का मृते स्वन््प ताहे) 

किसी भी वस्तु क प्रदशेन उसके स्वरूप कं सम्यक्‌ 
क्षान का दोतक होता ह । सम्यकूज्ञान श्वयेत्ता 
रखता है तत्त्वस्तु बिषयक--जिसका स्वरूपज्ञान करा 
ना ह~ सपक ज्यवस्था\ की । श्र्ौत्‌ प्रदशनीय वस्तु 
के श्रनुरूप स्पनि्मौणकीक्लादी नाटककला 1 

मनोपिज्ञान फे पाठक जान सकते दै कि वालक 
छष्दयया ज्ञानकोपका विकासं किनि २ साधनो 
से होता 2 । सर्वप्रथम बालक दृश्य-जगन्‌ के 
पदार्था को देखकर एक प्रकार का विस्मय फरता 
र उसके क्ञानतन्तु परिपक्व न होने के कारण वस्तु 
निरय मही कर पाति । परन्तु वह तत्त्व जो हृद्य 
श्रार शरीर दो इतना महत्त्व देता ह श्रवस्य श्रपने 
श्वविकसित स्वरूप में हृदय श्यीर मस्तिष्क मेँ सन्नि 
हित रहता र । वसं इसीलिये वालक ने जघ कोई 
पदा देखा नदीं फि श्रुकर्ण घृत्ति ने छ्षपना फाम 
च्रारभ कियानदी। 

सर्वरथम वालकं का विकास चदुकरण वृत्ति 
फे विस्रस ये होता है। श्नीर फिर जीवनषयन्व 
यह युकरणएवृत्ति उसके स्वभाव फे स्वस्य में 
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शाद, उन्नत शरीर मनोहर बनकर मनुष्यत्व की 
रक्ता करती र्ती ३ 1 इसी श्रसुकरण धत्ति फा 
परम विकास है नाटक या श्रभिनय) त्र्या का 
उदेश्य नाटक के द्रा मनुष्य की श्चठुकरणयृत्ति 
का भ्वाल्यः दुदधाकर उसमे विचार का म्रद 
स्थापन करना था 1 

नाटक समाज का चित्रण), दै । सामाजिको का 
भात श्रपना ही चित्र देखकर सष्टज टी मेँ क्यो षवल 
जाया करता हे इसका सथसे प्रधान कारण है श्मात्मा- 
सुभव ! एक सनुप्य जिसके मुख पर्‌ श्रसावधानी के 
कारण कालिमा पुत गदे श्रीर उते क्षात मदी--उसे 
कभी नदी दृटा सकता जव तक उसे घतलाया न 
जाय । श्रौर बतलान पर मी उस समय तफ की न 
कटी यढ कालिमा र ही जायगी,जध तक बहु दषेणु 
सामने रखकर उसकी भयद्करता फा रीर श्रपने भह 
पन का श्रनुभव खद न कर ते णवं श्रपनी श्रसाव 
घनी पर न पषता ले । ट, दूषण में श्रपने कल्पित 
श्ह्रेकोण्ववारभीटेयकतेनेषर वहस्रासाभी 
कालिमाश चहरे पर नदरी छोदेगा, तुरन्त उसे टा 
देगा श्नौर शप चष्टरे फ खसं कालिमा फलुपित 
भडिपन को सदा हदय में सुरक्षित रणकर्‌ भविष्यत 
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मेँ फिर कभी णेसी श्रसावाधनी न करेगा जिसमे उमे 
फिर वेसा ही मीडा ये वनाना पदे । ठीक दसी प्रकार 
नाटक या अभिनय के श्रादशं { दर्पण) मसामा 
जिक, समाज फे कुच्सितू-वप यो देखकर रसे 
सुधारने मेँ सयेष्ट ठो जाता है 1 श्रीर उसके सोद्ये 
सो देखकर उसफे छरधिकाधिकविकात्त का साधन 
दढन लगता र । यद £ नाटक का प्रत्यतत प्रभाव । 

काञ्य यदिदों ह्यो की अभिनेताको नाम 
है तो दृश्यकान्य { नाटक ) दो हृदयो की श्रमिन्नता 
का तीसरे टृदय पर या विश्व हृदय पर पडने बाले 
प्रमावका। 

भाव जो श्चत्यन्त सुम, कोमल श्रीर कठिनता से 
शुभ किया जाने याला सत्त्व है, हृदय का विषय 
हे । हन्य से शरदो मं श्राकर फिर दय पर्‌ पूहैचने 
म उसफा स्वरूप कुदं सरिढत दतो ही जाता टै । शव्द 
तो उसके वादक मात रदे यष्टी तक शब्दं कां 
उपयोग उचित है । श्रन्य कान्य मे यही घ्ुटि आती 
द किवं शद्दा टी फो भावो का श्चाधार वन जाना 
पढ़ता है । परन्तु नाटक ( दस्य-रान्य ) मेँ कवि 
का ृगद्त भाव शब्दों की नलिका हारा नट फ 
हृदय मै श्चाक्र फिर श्रपनी कमी को पूराकर लेता 
8, श्रार फिर कुद तो साचिक श्रमिनय द्वारा ज्यो 
केत्योनटके हृद्य से सामाजिक फे हदय के मुक 
मिलन फे स्वन्प्े दुद्धं इद्धिच ट्ष्टादि कायिक श्नमि 
नया द्रा आर यच कथोपकथन ( शब्द ) द्वारा 
पणं रूष से द्य फे हृद्य मेँ जा परटुचचा दै । नाटक 


८ ७३ ) 


म शब्दो फ सारे दृसरे हृदय तक जाने मेँ भार्वो 
मरे जो निर्थलता श्राती है उपसे श्रादायं च्रमिनय श्रौरः 
चित्रपटी व्यवस्था पृ कर देती ₹। 

मस्ति निरन्तर क्रिया-व्याप्न रहता टै । उसके 
्ानततु जव कभी तनिक भी विश्राम पाते है, शरीर 
छरीर मन श्यसीम श्चानन्द्‌ का श्चनुमव करते हे । 

कान तन्तुध्रो कौ विश्रामावस्था या तो घोर निद्रा 
कौ जा सकती हे शरीर या श्रानन्दावस्या । आन 
नदास्वादन का सर्व्॑रेठ सायन रै कान्य, शरीर 
काव्य म भी उसका दृश्य रूप । क्योकि श्रन्य-कान्य 
म शब्द स्प मेँ उपस्थित भावना का प्रत्यक्तीकस्ण 
पस्तिष्क कोः स्वय करतः पडता ३ । जय रापते 
फो उपन्यास, कटानी या कथा पटना श्रारभ किया 
किं उसभ वर्णित शब्द्‌ चित की मस्तिष्क देश्य 
कल्पना करना श्रारम कर देगा । ेखा करने मे ज्ञान 
वन्ुश्रो को द्विगुण श्रम उठाना पडेगा । एक पाठन 
का रीर दसा दश्य-कत्पना का । परन्तु दश्य कान्य 
भं नतो उसको पाना पड़ता हे चयार न दृश्य कल्पना 
का कठिन कायं ही करना पडता, दृश्य काव्य तो 
उमे पेयक् देने का कायें ही रहता ह । शेप सारे 
ज्यापार स्वय उपस्थित होते रहते हं । कसी दशामे 
ज्ञान तन्तुश्मोको एक अजीव विश्राम-सा मिलता है वह 
टस्य फ देखने मे चनौर चान्द मे तल्लान हो जाता टे। 
वस यही हृद्य या मस्तिष्क की रसायस्था हे । 

नाटक जिस चस्तु का नाम हे, बह ह मलुप्यो के 
चिभिन्न शत्यो को कहानी का परत्यत्त प्रदर्शन या म्चस्व- 
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रप । नाटक भूत श्यीर मविष्यत्‌ को वसैमान से मिलाने 
का साधन हे । ण्क पत्नी-ती राम, चरधर योगेश्वर 
श्रीकृष्ण, विश्व-वधु युद्ध श्रीर निज्योन्मत्त पेलग्जैन्डर 
तथा प्रयास षटु नेपोलियन यद्यपि हमसेयूर छो गये 
` परन्तु श्रभिनय सेने वे चा मी हमारे सन्निकट शा~ 
कर ्रपगे भ्रमाव से श्रात्मा फो चभिमावित कर देते है । 
इसी विभिन्न छर््यो की कानी घो वस्तु कषते ईै। 
चस्तु का विभागक्रम भी मनोविक्ञान फे उन सूम 
सिद्धान्तो फे श्राधार पर फिया गया है कि जिनसे 
हृद्य फे उदूनोधन शरीर विकास का सम्बन्ध रै । 
वस्तु की दो मीमा हे "वीज" शरीर "काय! । शीर 
उत्तका मध्य भावना उत्कपं छी दृष्टि मे विन्दु? 
प्पताका) प्रकरी" तीन विभागा मेँ बोटा गया दै । 
भ्वील) का सम्बन्ध है भवोद्धव से ! श्रौर "बिन्दु 
का भाव के श्रकुरिति स्वल्प से । इसी प्रकार 
ष्पताकत्‌ श्रीर्‌ प्रकरी) का सम्बन्ध टदीपन विभावो 
से दै।"पताका' शरोर श्रक्री' प्रपान वसतु को अभे लर 
करने फे साधने ~ । दुसरे शब्दौ भे कष्टा जा सकता 
है कि नीजस्वल्प भाव को का्यैटप रसावस्था 
तक पहुचाने के लिये (पताका कर" साधन है । 
“वीज, *विन्दु? "पताकाः श्रीर्‌ प्रकरी" वस्तु फो 
शादि से छन्त तकर हृदय के श्नलुदूल रसने क़ 
विकामक साधन दें 1 श्रौर नाद्य शाख में इन्दे शधर्थ- 
प्रकृतत, {11९९168 ० ]7101) कते हे ॥ 
८ . दृष्टार्थो का हृदय विभिन्न विचारों का करीडास्थल 
। दोषा दै । जव चक चित्त एकाम म दो, सामने उप 
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स्थित वसतु का भी ज्ञान सुभव हो जाता दै । इसी- 
लिये नाटक मे "वस्तु, की ओर च्ाश्नौ के हृद्य को 
दाकर्पित करने ऊ क्ये सरवप्रयम नान्दौ पाठ हेता 
है । नान्दी पाठ से सारी रङ्गमूमि का ल्ला गाज्ला शान्त 
ष्टो जाता है 1 धीरे धीरे चा की चित्तवृत्ति सासा- 
रिक श्काण्डतार्डय की चोर मे हटकर नाटक की 
छोर लगती ? 1 इसी श्रवसर में प्रस्तावना आरभ 
षो जाती है । नाटक का सार विषय सुनाकर दशैकं 
कामन सुग्ध कर लिया जाता रै1 तय कीं मुख्य 
सेल सामने श्रता है \ कहने का ताखयै है, नाटक 
पै पूर्वं साधन श्रीर उसफे सचालन नियम सभी 
मन श्रीर्‌ हदय पर दशनीय वस्तु फा दशकं पर 
रथिक से श्रधिक प्रभाव डाले जामे के उपाय है । 
श्वस्तु को श्रधिफ उपयोगी शरीर रेचक वनाने फे 
इन साधनों के नाम द--नान्दी (लणःत्डणणद)) 
भ्रस्तावना (129198९ , शङ्क (५50९) शीर उप्‌- 
सहाग (६०५९) 1 
दमं यद्यपि नान्परशाख का इतिहास नही देना 
है, परन्तु यद्‌ श्रवश्य बतलाना दै करि व्ैमान हिन्दी 
मच की श्राज कल क्या दशा है । नाटक जिसका 
अ इतना डवा उदेश्य ठै, यदि सच्रोपयोगी न रा 
ट जाकर पेवल पटने के उदेश्यसे ही किर जे तो 
उखस्न नाटक रूप भरँ क्लिसा जाना हमारे विचार मे 
सबेथा मुल दै 1 क्योकि पठने फे क्तये ठो उपन्यास 
ष्टी बहुत ह फिर केवल माटकके्देग पर उपन्यास 
की-सी बतें लिष्ने दे नट कती क्यः श्रमुखतता रह्‌ 
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जाती हं । चरिगरचिण जो नाटक पौ प्रधान वस्तु 
ह पाना ऊ व्यापार फे स्वस्य में जव तक देग्म करो 
ज भिति द््टाश्रा फ सामन नाटक नाम का 
मूल्य नदी । बल्कि तेसी रचना तो नाटक नरी, 
नाटक कौ शैली पर लिखा श्चा उपन्यास टी कला 
तरेगा। ध 

रग प्रयधव्‌ फी मनोवृत्ति षा नारक लेखक की 
मनोवृत्ति मे जय मोरम माम्यष्ो मर्ता द वही 
नाटक या शद्ध स्वप देखने फो मिक्त मकता रै। 

नाटक क्पातापे चरिगचितरणःगाटक की यस्तु का 
भवा, नाटक मै मप मूतक्‌ घटना का समिर, 
उसकी मापाश्चीर उदर्य सो रसते द माटक्कार 
मे सम्यन्यर शरीर उसका टश्य-सयठन तथा मच पर 
उमफे सवालन वी दृप्ता फा सम्बन्ध दर्ग 
ग्रयथकसे । दूसरे शब्दो मे कह सकते हैँ कि नाटक 
पार काजवतक्रगप्रतय का न्नाने नदी, षट्‌-- 
कमरे कम~-नाटक फ रचना धरर फो मचोपयोगी 
महीं ब सक्ता। 

श्राज कल ॐ नाटक लेखक 'साष्ित्यिक नाटक! 
काढोल पोट > कर नारयः फी न्त्येधचि परनेर्मे 
व्यस्त ड । च्छा रोता रते लोग उपन्यास लिखने 
कौ कौभिश क्रते | 

हमे यार टै दमभे णक यार किसी पुस्तक मे पदम 
था करि माहिचििक नाटर्कौ र्मे जो गायन फलिनो 
रग भ्रनघक उन्> निकाल सकता ह शरीर लीक रचि 
से श्तुसार्‌ दृमरे गोयन चुन यर रप सकता दै 


( ७७ ) 


हम पृषे र, वह्‌ नाटककार ही क्या जो लोकरुचि 
का श्ननुभय नहीं कर सकता 1 फिर क्यो न रग प्रव 
धक परदही नाटक लेपन काभार भ डाल दिया 
जाय) 

हमने इस निजन्ध फे श्रारभ अंहो वतलायां दै 
फि नाटक हादिक भावो को मूततैरूप में प्रकाशित 
करने का साधन है । ्रव्यक्राव्य मे नाटक मेंयदी 
मिगेपता हे। पेसी दशा में यदं सिद्ध ्टोताहकि 
नाह नियम वे नियम हे जिनफे दारा काव्यका 
भाव सामाजिको पर प्रत्यत्त रप र्मे प्रकट कियाजा 
मकता ६ । इतने बडे येज्ञानिक सिद्धान्त का केवल 
र नियम न जानमे के करए जो लोग सादित्यिक 
नाटक लिस ^ कर सर्वनाश कर रटे हे वे क तक 
उचित मार्गं पर हँ, यह्‌ उत्तर समय ही दे सफरेगा । 

खादित्यिर नाटको मे सुमे कोद श्रापत्ति नी, 
यदि वे मच पर भी सेते जा सके । साद्ित्य या कान्य 
का पहिला संछठव हे श्रसादगुण' । श्र श्रसाद्शुण 
काश्रये ह्‌ शब्दो का णेमा सगठन जिसके सुनते ही 
हृद्य मेँ भावो का चित्र सा सिच जाय । परन्तु वत 
मान सादित्यिकता का चरथं इसके विरुद्ध पिडम्बना 
पूणे ककश एव जटिल शब्द रचना से लिया जा रदा 
है । फैवल इस क्कश सादिस्यिकता फे लिये मनो 
वन्ञानिर रग नियमो का अनाद्र किया जाना किमे 
रुचिकर दोगा, आज दूसरे ठेशो फे मचो कोतो 
देसे 

इतना दी नष्ठीं दूसरी शरीर रग प्रबधकौ की 


{ न ) 


दुनिर्यो मे भी शरन्धकारमयता का हा स्वराय हं 1 
ये्तोग भी नाटक प्रदर्त॑न फे मत्व को भूलमेष्टी 
गये दरे । परन्तु इसमे भी वोप उन्दी लोगो का जो 
नाटक लेखन का दायित्व पूरौ काये च्ठये हए दे । 
ये ्तोग यदि स्वय मच फे विषय में युद्धं दटाएटा 
ज्ञान स्पते हो तो देसी मनमानी रंग व्यवस्था कभी 
नष्टो सके । श्रतु, हमारा विचार है कि एक नार्य 
कार उस समय तक दुशत नदीं कटा जा सकता 
या उख खमय तक उभे नाटक लिखने का कोर अधिकार 
नही जबततक उसे नाटक फे नियम, विभाग, वृति, 
रूचि, अलंकार) उसकी व्यवस्था फरने वाले, तीरिः 
वेपधर, चिन्न माल्यरत्‌, श्राभर्णएष़ृत्‌, सङुटञ्त्‌? 
तथा कथावस्तु के उ्करपफ थमक श्यादि 
जिनका मच से ही रय सम्बन्ध षट, ञान नं 
षो एक मोटी बात द, जिन वस्तुश्चो का बह 
उपयोग नदरी जानता उनका श्चन्ध वर्णन नाटके 
क्याकर उचित रूपमे कर सर्वता दै । पाठ्य-नाटक 
क्िसनेचालों से खरा पद्या जाय, यदि वे इन सवका 
उपयोग जानते हे सो फिर उनफे नाटक मच पर क्यो 
नीं सेले जा सकते है , शरीर यदि उन्दः फेवल क्िखने 
से ष्टी फाम हे--चादे उ षी िसे- तो किर उस 
ति को नाटक नाम क्यो देते रै? 

एक नाटककार फा करतैन्य हता है कि वह नाटक 
की रग व्यवस्थां को ध्यान में स्खकर ही-प्नाटकः 
निस रचना का नाम वदद सपना चादता है--उसके 
किये लेखनी खगे 
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शरान प्रिचम मे भो यह्‌ वियादु चल रा [ परतु 
छ्यिकाश प्लोग नाटक फौ उपादेयतां मचोपयोगी 
होन परष्टी मान रटे है| फेसे लोग दैगलिर्यो पर 
गिनने जलाय दे जो पाछ्यनाटक की सील 
मन्ता मानते टा 1 द्सफा कारण यद्‌ रै फ प्नाटक। 
जिस फला फा सूच कर्ता दै षष्ट द मावनाचिनण 
फला । प्र विचारे फी यात रै, एक दशना परिनि 
ण्व मुरमतर पाम निस साधन मे सम्पन्न ोता रै, 
एयफी इतनी लापरयाद्री । रीर फिर दतना ही नर्द 
इसफो उपयोगितां पर फो विचारन फरते ष्ट 
उसषी सिन्सी उदाना । मारे विचार भे सरासर 
भारते फी श्नादिम पिमृति पर लत भारम फे सिवा 
णमी नदीं 

श्राज यदि हिन्दी मच फी सयापना वल्छनीय र 
तो ष्मे श्रपनी सारी शक्ति लगाकर--भारत षी उसी 
प्रायीन भाव चित्रण यला फ साधनस्वष्प--श्चभि 
नय रौली की उपयोगिता का प्रचार फर पडेगा । 
मादटयकार शरीर र्ग प्रयधक की श्रात्मा का एकीकरण 
ह्रौ हमारे निकट सवतत दहिन्दो मचकां निर्माण 
सफने फा साधन दे \ शरीर दसरा नदीं । 


र + - ~, 
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बादर 
{ रहस्यवाद, छायावाद्‌ एव स्क्रेतवाद ) 


प) 


~ ध" (माज जिस वस्तु षा नाम दै वह 
‡1 तीन वछ्तुश्रो का समष्टि स्वष्प 
स॒ ', है 1 धमे, नीति श्रीर सामा 
. जिका ( यँ सामाजिका 

^ शव्द त भाव दै-वे साधारण 
रहन-सहन धः सिद्धान्त श्रीर व्यवद्ार जो श्चामतीर 
पर समा मै प्रचलित हे } यही तीन वस्तुं जदं 
णका प्रहरण कर लेती ह । ममाज का स्वरूप सम्पूण 

जाता) 

यर्म, नीति श्र जीवनेचरथा ( सामाजिक्ता ) फा 
धेयक्षिफरप जय सावेजनिक शप धारण फर लेता 
ह तभी उसका नाम ममाज पडता ह 1 

जिस पकार वायु श्रौर जल निस्त ध नदीं र्‌ 
सफते उसी प्रकार समाज का हृदय कमी विचार 
शल्य नहीं रद्‌ सक्ता । ऽस्मे विचार लहरी का 
तोता कभी दुमे नहीं पाता । 

श्रादान्‌ प्रदान का माव सनातन रै । मानय-शरीरं 
से, सृष्टि फे विकास मे, समाज को स्थिति मे, विश 
पै सालन मेः प्रवयेक मेष्टी यदह श्रादान प्रदान 
व्यापार होता श्चाया दै} 

सामाजिक क्तेन भे इसी श्रादान प्रदान विक्रिया को 


९१ 18.81; 
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प्विचास्थास' नाम दिया गया है ! जव यह्‌ विचार- 
धारा" ण्द्‌ श्यपने विलत दायरे मे पर्ुवता दै तो 
पुवं शरीर परस््विम ॐ नेतिफ जीवन पी पर्यालोचना 
्रारेभ हो जाती दै । 

पूरव श्रीर्‌ पर्विम का सम्मेलन या सथं ही चरं 
मान युग की खनसे बडी समस्या हट 1 विसव-जीवन 
धी प्रगति इसी संघं फ प्रतिफल स्वरूप मेँ हमारे 
समस्त प्रकट ह । चैन सैसे पूर्वं श्रीर परिम का 
सामीप्य दढ होता द, भावना परिव्तन फे रूपमेँ 
श्रादान प्रदान-वाद परिपुष्ट होत! जाता है । वस्तुत 
पर्याय शनाध्यात्मयुग शीर पाश्चात्य भीतिकयुग 
दोभो का एकीकरण ही वततेमानयुग का विकास 
सृबरहै। „ 

सर्वप्रथम विकार, भावम श्रातादहै। तव फी 
कार्ये मँ उसवा फलः दिखाई पडता हे । धस्तु, 
फन का सास्पयं ह फर उस श्मादान प्रदान प्रफिया 
ध स्यसे पदिला प्रभाव हमारे सा्टित्य पर पडा । 
साददित्य फिसी जा।त का भावनां कोप ्ोन छ नाते 
समाज क व्यि स्वरूप --ध्म, नीति रौर सामा 
जिकता तीनां का सामंजस्य दोता ६।शअत दो 
भावनाश्रों का सचर्पै, ढो जातियो का सवै, दो 
ग्ट का सघष एक टृसरे फे भावना-कोप 
( साहित्य ), जीवन गली, नोति श्मीर धमे तक 
भ्रभाव डालता है 1 यद्‌ वात दूसरी ष्टे कि यिक 
जीवनी शक्ति भिम जापि के मावो में होगी व 
उतनी ही ऽ्यादा निसिंप्न रह सकेगी ! परन्तु साधारण 


६ स्र) 


नियम यदी है किं विजित जाति पर विजेवा जानि 
का प्रभाव श्रधिक पडता है । परन्तु भारत इय 
नियम क सर्वथा तो नीं बल्कि कु श्रशों म 
श्रपाद स्वर्प दी दै । 

पूर्वं की जीवन-ज्योति का श्राधार श्रभी तक 
श्नाच्यात्मवाद्‌ है । जव किं पस्विम यिङ्ृत भावुकता 
के बल पर ज्यवद्ारवाद फे श्रसत्य नाम से जीवनं 
जागत करने मँ सफलता का ठफेदार चन रहा ह। 
परन्तु लदय नोना का यदी है क्रि विश्व जीवनम 
साँस दीर्घं काल तक अचृण्ण रप से चलती रद । 
किन्तु व्तैमान मँ घकार दोनों नोर दै । परिवम 
मे जीवन का एकमात्र श्राधार भौतिकवाद दै श्रौर 
पू भे धार्मिक भावना का तिरेक 1 

जव पूर्वं श्रीर पश्चिम भे भावो फे श्रादान प्रदान 
फी माना जोर पकड़ गयी तब पूरव मेँ एक नवीन 
भावनाकोप करा जन्म हृश्ना। खीर यदी नवीन मावना- 
फोध है याद्रयी का विवाद्‌ सङा करने का देतु । 

जवीन भावना-कोप को हम नवीन विचारधाय 
भी क्‌ सकते है । परन्तु विचारधारा एक अकार 
से मस्तिष्क का विकार होता ै जम फि भावना हृदय 
फा सस्छृत एव मूत्ेम्बरुप । 

स्तुत लेख क भिवेचनीय वाद्य ओ रदस्यवाद 
का स्थान पद्विला रै } रदस्ययाद्‌ का विकास हदय 
श्नीर मस्तिप्क दोनो से सम्बन्ध रखता है । जरी 
सक रदस्य का चर्थे शुद्ध श्रात्मचस्व से सम्बन्धिव 

वदद तक रहस्यवाद का स्तेन हृदय रता ६1 


( म्द ) 


शरीर जद इसका हृदय से सम्बन्ध दटने लगता दै 
चहो विचरत कः प्राधान्य बठने के कारण यष्टी 
रदस्थवाद्‌ मस्तिष्कं का विषय वनने लगता है । 
मनुष्य फी रचना का मूल्य हव्य श्रौर्‌ मस्तिष्क की 
` सृदम किन्तु सरहस्यमय स्थिति पर दी र 1 इतन दोनों 
ही श्वो धिकार ्ोना ससार मे प्रवर्तित होने 
का श्रीगणेश है1 भावना हृदय की भ्यत्नसाध्य 
सुम क्रिया हे ्रौर बिचार तत्व (तथ्यातथ्त निर्णीय) 
मस्तिष्क फे विकास करम फे अनुसार स्वत प्रस्फुटितः 
विवेक कोप क ज्ञानतन्तुमो की कोमल प्रफम्पना 
ह । वस्तुत रदस्यवाद्‌ का श्रथिक सम्बन्ध है हदय 
से दी । ्रन्तरात्मा फे शुद्ध स्वरूप फा सोदयं ॐ सदार 
सदसा स्यतिगन्य हो सकना द रदस्य कष्लाला, 
„दै 1 अथवा ब्रक्े यां ईर की काल्पनिक, मतिमां 
कां स्योगिक साक्लातकार तथा स्पष्ट चभेय एव 
तात्कालिक श्रतुभव ही रहस्यवाद है । 
यह्‌ तो हुश्रा रदस्यमाद का वास्तविक स्वरूप 1 
रहस्यवाद का यह स्वरूप भारत पे भ्राचीनकालीन 
शपि, मदर्पियो न खूय सममा है 1 दिन्दी-सादित्य मेँ 
भी दादू, कीर) नानक श्वर दृसरे-दृसरे भक्त एव 
सन्त कवियों मे रहस्यवाद्‌ के इसी स्वरूप को सोल 
कर समाने कां अरयन्न किया है । प्रकृति श्रौर 
परमेश्वर का रहस्योदूघाटन करने मेँ सप्रयन्न रहकर 
उरो तक दो सका इस च्रोर पर्याष्र सोज की है 1 
परन्तु जह हदय का शछत्रिम स्वरूप भस्िष्क फ़ 
व्पिकन-कोष पर. श्रषन्प श्रसत्य च्यारेप करता है 


( ए } 


वर्धे से जो रदस्यवाद्‌ नाम का एक नबीनवाद 
निकलता ई वह हे वर्तमान हिन्दी सातय भें 
प्रसिद्धि पानवाला श्वायावाद' । 

घायाबाद्‌ घ्रघ्नया ईश्वर ऊे साथ श्रात्मा का 
सभवत सयोग-साक्तातवार श्रार तात्कालिक अरु. 
भव॒ का सिद्धान्त ह | क्योकि हृद्य का श्राडम्बर 
प श्रारोप श्वर मरितिष्क का विपेक पणं वैशिष्य 
ही इसके जनक टै 

दछायाचाद फे लिये वेलतजियन कवि मैदरक्तिक 
क्ता ~ 

1711086 परऽ्प्रप्रनाड) ह878 ० ०९७३, 

१ एल एणा] फ८ प्राणा 00 प)6 1८७९, 

कणत 06 वणा ९ व्छाफारुताते आरि 

जय से पृषे रार पस्विम का भाव-संपरष हुध्रा 
श्मम्रे खी भाषा क “13 506गा0) शव्द के "रदस्यवाद्‌" 
श्र ष्दायावाद' दोना ही पर्यायवाची सममे जाते टे! 

वैसे तो रदस्यया शान्द्‌ पन मूल शयं र्मे 
भाषना या ्ान्तरिक श्चनुभूत्ति फा नाम र, जिसमें 
मयुप्य दस्य-जगत्‌ की "क प्रेरणा मे श्भिमावित 
दाकर सामान्यसत्ता की सो करफे उसके माय 
साक्ताच्र्‌ एव सयोगिक मम्बन्थ की स्थापना कर 
सन पर्‌ पक श्रलीक्कि यैमय वो प्राप्न दो जाता रै। 

एक सन्य रदस्यकादी फलिये स्मारक सभौ 
पदाथ छम श्ननन्त नक्ता ऊे द्योठक रै जो स्वयम्‌ एक 
षडा भादी रदस्य ६। जिम प्रकार एक कलाकार 
मी षति फा सद्यं उमे स्वय फैस्वल्प का 


५ 


्रनुमव करा ठेने मे समर्थं दोवी है उसी प्रकार 
दृश्य - विश्व उस परम श्रेष्ट कल्लाकार का भाव 
सामीप्य स्थापित कर देन श्रेष्ठ साधन कां कायं 
करत्ना है । इसका कारण र कि उस कलाकार की 
कला की कलात्मकता पर मुग्ध होकर हम जय चपने 
स्वल्प को भुला "ते > तय माया इमकला फे-जिसे 
देखकर हम निजत्व से परे पड जाते है फलाकार के 
साथ तादात्म्य स्थापित दोने से साक्ताच्‌ सयोगिक णव 
स्पष्ट सम्नन्ध स्थापित हो जाता 1 

ययपि यह सय उदं होता वाह्य जगत्‌ फे ससगं 
से ही है परन्तु इमकी श्चन्विम च्नचस्था- जो परमा 
नन्द्‌ दशा होती टे उसका इन याह्य (सामारिक) ऽप 
करणो मे काई मम्बन्ध शेष नदी रह्‌ जाता है । यष 
है काल्य में रहस्यवाद का स्थान । 

जर्टो रहस्यवाद्‌ कौ प्राथमिक श्रवस्या उपस्थित 
होफर रह जाती र वहा रहस्यवाद का नाम छाया- 
याद" दता ह । यतमान हिन्दी साहित्य ससार में इसी 
प्टायावाद्‌, की दाया नजर श्राती २ । वरिफ़ इतना 
भी नदीं । अव तो लोग एेसी स्वना फो घ्यायावादी 
रचना कने गे हँ जिसका कोई र्थं स्पष्ट नही हो, 
कित जिसका ्राधारदो) श्रन्थ जिसकी मात्मा । 

कटो बह विश्वात्मभाव जदं शस्य का उदम 
ता ३ 1 सीर कदा उसकी ब्द॑सान्‌ परिभाषा 1 

यहो छ्यायावाद्‌ शौर रदस्यवाद का मेद्‌ स्पष्ट करने 
ऊ लिये गह का जा सक्ता है ® रिश्वात्म का णेसा 
नियेचन जिसमे विचारवतत्व रूर श्!डम्परपूखौ ह्रदय 


८ ८६ ) 


से सयोग रहे, वह छायावाद्‌ । शौर जदो श्रतुमूति- 
पुरौ सयोग रहे वह्‌ रहस्यवाद है । =. 

रहस्ययाद्‌ का स्वन्प बदलते उदलते छयावाद्‌ 
श्वीर लायावाद्‌ का सिद्धान्त फिसलते - फिसलते 
सफैतवाद का स्प प्रह्ण कर लेतादै। हिन्दी 
साहित्य भ ्राजकल या तो छायावादी या सकेत- 
वादीदो ष्ठी प्रफार फे कमिया का प्राचे दै! 

सकेतवाद्‌ ( ५5४०1७१ ) एक प्रकार को 
कविता का वह्‌ ठग दो सक्ता है जिस्म प्रकव के 
द्वारा च्मकृत का बोध सेत रष्वा दै ! इस शैली 
को मूततैवाद' भी कह सकते हैः । हृद्य की भावना का 
ददार किसी तद्र सेत फे सदारे प्रस्ुटित होता 
है । दश्य-जगत्त क पदार्थों फा प्रतिनिम्ब या छाया 
सकेतवादी कवि फे विचरण ते की सीमा थनाते दै । 

सततवादी का कायं ्राङृविक पदार्थो की कला- 
स्मक्ता सोजना है । ससार का कोई भी पदाथे 
शछलुपयीगी नदी । प्रत्येक पद्भ्यं की रचना एक 
मसलददत - रदस्य -ह । इसी रस्य को दशै 
चृ्टिसे प्रकाश मे लाना सपेतवादी काड्देश्य 
होता दै 

सङेतवाद्‌ का क्तेतर वाह्य विस्य फा शरीर विचार 
तत्त्व का सम्पद॑स्थल है ! सषतवादी का विचारतत््व 
जव कमी श्रधिक विकसित टो जाता दै वदं सेव 
हेतु दृश्य पदार्थो -का लोप करे भावना की 
ललित-ल्टरियो पर उतसाने लगत्ता ६ 1 

उपयु तीनां दी वाद्‌ यद्यपि हमारे यद प्राचीन 


{ ७ } 


काल मेँ मी प्रस्तुत य, रन्त॒ हिन्यी-सादित्य फा 
चतमान स्वरूय--जो निस्सन्देह्‌ पूवे श्योर पर्विम का 
टकर से उद्भ. चिचारघारा का परिणाम है-श्माज 
इसी चादुमेय का एक अनूढा अरर धिवादास्पदस्वरुप 
लेकर उपस्थित टो रहा है । श्रथवा यह्‌ हमरे 
प्राचीन धाचार्यो फे विचार प्रिनिमय सिद्धान्त फ 
स्वष्प में हजारो वपे पूर, ससार फे जागे से पिले 
ही, उपस्थित हो चुके हे । यद तो घाती दूमरी द 
समय फे भ्रमाव से उनका विलोप न ्ोकर फिर 
उद्भव होन का नया साधन पाने के कारणए वे नया 
रप, स परिभाषा भ्रौर नया विवेचन पाकर पुराने 
होकर मी नये दो जाय । 

साधारणतया विचारधारा फे दो मुख्य विभाग 
ष्टो सकते ष ( १) पराज्ञानिक श्रौर (>) वेज्ञानिक । 
प्राज्ञानिक विचारधारा या वीद्ध विचारो का सम्बन्ध 
भावनासेहे। 

दमे शाखो ने यतलाया रे कि सिल ससार एक 
पेमे हृदय का भाव चित्रे है जिसकार हस्य जानना 
कठिन दी नटी दुस्माघ्य हं । प्राचीन %रन्येपकौं ने 
भाव चित्रो को व्यक्त करने के लिये निदान विया से 
कायं लिया दै । 

हमारे देवी देवतां की मतिया भावना््रौ के 
ग्यक्ति स्वस्य दँ । माव एक केसी सूम वस्तु रै 
जिसका कोई चित नद्ध बन सकता 1 परन्तु फिर 
भी भाव समीष्ठको ने उने आकार निश्चित करने 
कीवरे्टाफीदहै। 


( ठ्ठ ) 


नयस्म फे लिये पदिले श्रध्यायो में बतला चुके 
कि यह नव प्रकार कौ चित्त वृत्तिर्या ष । समी 
फान्यायार्यो मे रस को भवात्मकं वश्तु माना हं 
ह्न नव भावना पधान श्रवस्या के निदान विद्या के 
श्रसुसार रग, स्वर च्रीर कायं कल्पित किये जाकर 
छ्धरं चिपस्प दरे दिया गया टे । 

श्चापद्रेखतै है, फाला र्ग शोक का चिहरै। 
ऋ्यौ ? किम सिद्धान्तं फे ध्याधार पर ? कालेपन 
सेश्रीर शोरुसे स्यामतलय१? शरेतस्ग दी कीर्ति 
छा दयोत्तक कया भाना जाय श्रीर वृसरा रण क्या 
नही ? दन बिपेचनात्मक प्रश्ना का उत्तर यदी कि 
निदान ताने भावनाश्ना कों व्यक करम पे साधन- 
स्वहटप यह सरत नियत कर्‌ धिये द । राप दे सकते 
ह्ोभेसेदोको रोप करने पर शून्य ष रद जाता 
दै । यद्यपि शुन्य का कईं महत्त नदीं पर्त “नास्ति, 
का भाग हृदय भेजो विर उत्पन्न करता ट उसका 
सप्रैत यह शन्याकार ( ०) दै । श्रतु, मार शासो 
स मफेतवाद्‌ फा सूत्र इम रपर्मे- लो सकेत फा 
वास्तभिक श्रौर तथ्यरूप >-- मिलता है । 

वतमान सकेतयाद्‌ का सूय यद्यपि बहौ निदान 
विद्या ?। परन्तु आजकल उम्भ श्रीर वतमान 
सकेतवाद मे रात दिन का छन्तरस्पष्ट दे । राजल 
सेदवाद को रहस्यवाद फे साय मिक्लादेने का 
एखान्त एव अचिकल प्रयत चलरडा द ! र 
इसका कारणे दो विचार धाराम फा सधं । 

~ ५१६४४ 1 २५४ 
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विचार-वेभव पर 
कतिपय 
संस्कत 


सहामहोपाप्याय प° श्रीशिरिधर शर्मा जी चतुर्वेदी 
भ्याकरणाचार्थ, प्रिसिपेल महाराजा 
मस्छृत-कालेज, जयपुर । । 

श्रीयुच प० प्रभुनारायणजी "साहित्यरत्रः 'सहदय, "नार्या 
चाये विरचित "विचार सेभव, पुस्तक क बहुत से शरश 
आयधान पूवक पटे हं 1 इममे सहटदयजी ने फरिता सम्बन्धी रस 
श्राद्ि श्चनक चिपयौ पर दाशंनिक रीति से मार्मिर यियेचमा 
कौ है । नवीन ठग की लेग शैली में प्राचीन विचारो फा समर्थेन 
इम पुस्तक भें मिलता ह । यह णक नई श्रीर मन्तवपुणं चात 
रै । प्रव तक सवीम ठग से इन विपयां पर लिसी हई जो पुस्तके 
रेग्वी गड ह, उनमें श्राय शब्द जाल में मिद्धान्त दिप जाता रै 
म्रन्थकार का मन्तव्य क्या है--यद फट रशो से दुर्वोध टो जाता 
है, चन्त षं की चाव है कि सट्टद्यजी की स पुस्तक मे यह दोष 
नदी है } छ्रापकी मापा में सिद्धान्तो फा स्पष्ट प्रतिभास है । इद 


(>) 


स्थाना सैं यापसे मेरा मतप्रेद्‌ श्रवश्व हे, किन्तु णेसी मद्त्वपृणं 
पुस्तक लिखकर सटहटयजो ने हिन्दी साहित्य को श्चच्छी सेवा की 
ई--यष्ट कदने मे सुमे श्छ मो संकोच नी । सहदयजी कौ सनन 
गीला पर मुभे पूणे परितोप है । मे यारा करता हँ कि न्दी 
सादित्य तेन मे यदं पुम्तपं सुयोग्य प्रतिष्ठा का उपयु म्थान प्राप 
करेगी, शरीर सहृद्यजी फे द्वारा श्रागे भी रेनी खादित्य सेवे 
होती रहेगी 





श्री्ुव प्रोफेमर दयाशद्करजी दमे, ए ०९०; एल °्एलप्यी 
प्र्थगासु-त्ध्यापङ, प्रयाम-पिरपपिचालय, 
तथा 
भूतपूर्वं परीक्ता-मन्वी हिन्दी वरिरवपिधा्तय 
प्रयाग ४ 
यह पुस्तक विचारपरं रै श्रीर वदे परिश्रम से लिसी गईं 
हे । इस उतम पुस्तक के लिखने फ लिये मै सहद्यजी वो ्टादिक 
वधाद >ता हँ । सम्मेलन परीता के तथा न्य तिग्य विया 
लयो की उश्च परोद्ताश्नो के वियार्धिरयो फे लिये यद्‌ बहुत उपयोगी 
सिद्ध होगो 1 
उप्र्णफप्ै तपठणत्‌ आगप्ारलः एषषा 0त्पठ, # 4, 
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